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राइन नदी 


राइन नदी योरूप को एक बहुत बढ़ी नदी है| 

यह कई देशों से होकर बहती है इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
नदी है। १८४० ईं० में जब लूई फिलिप फ्रांस का 
राजा था ओर थांस प्रधान मंत्री था तो मिस्र के मोहम्पद 
अली खेदाइव ने एक जहानो फोनोी बेढा तयार किया 
ओर एक सेता तयार की जिससे कुस्तुन्तुनिया के 
५ वूनरेन गद्दी के लिये भय उत्पन्न हो गया। आवश्य- 
कतानुसार योखर्प की शक्तियों में एक पक्रार का विभा- 
जन सा हो गया और वियना तथा बलिन की मरी हे 
अलुसार रोसी सेना ने फासफोरस पर अधिकार कर 
। लिया | इस पर फ्रांस ने जिराध किया क्योंकि वह भिन्न 
का साथी था | इंगलेंढ ने भी विरोध क्रिया पर उसके 
लिये लेबेटाइन $ हेतु फ्रेोकी पिख्तो नीति उही प्रकार 

खतरनाक थी निस प्रहार रुसी-तुर्की नीति थी | रूप 

कै ज्ञार ने इंगलेंड को आनो आर मिहछाने के ध्यान से 
ँसफोरस से अपनी सेना को हटा लिया | इस पर 
कंस ने देखा कि जिन शक्तियों की बदोलत उसने 
१८१४ ह० का युद्ध विनय क्रिया था वे ही अब उसमे 
सामने विरोधी रूप में खड़े- हैं." राइन ज्षेत्र में युद्ध 

(१) 











रप्ता:0७ दर्षान . 


की सम्भावना देख कर फ्रांस की लड़ाकू भावना 
ज॑ग्रति हो उठी | फ्रांस की दशा देख कर जमनी में 
भी राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हो गई यद्यपि जमेनी कई 
राज्यों पें विभानित था | समस्त जमन प्रदेश बेकर के 
कथनानुसार युद्ध फे लिये तयार हो गया। उसके 
विरोध में ठे पुसेट के कथनालुसार फ्रांस भी तयार . 
हो गया ! हे 
फ्रांसका गजा लूई फिलिप के विरुद्ध था। 
थीसे प्रधान मंत्री नो युद्ध का अनयायी था वह प्रधान 
मंत्री $ पद से हटा दिया गया। उसके स्थान पर 
खीज्ञोट प्रधान मंत्री बना | पर फ्रांस में राइन नदो 
सम्बन्धी जो फौनो गीत बना था उसकी ध्वनि नारी 
रही | इसी गाने के फल स्वरूप १८७० ३० में जमंन 
सेना तयार हुईं थी। यह बात याद रखने की है कि 
मार्सेल्स के युद्ध-गीतों में सबसे प्रसिद्ध गीत वह है 
जिसे रोगेट डे आइले ने स्ट्रासबग में छिखा था 
स्ट्रासबग नगर राहन नदी पर स्थित है| पहिले यह 
गीत राइन नदी की सेना के गीत के नाम से प्रसिद्ध था 
राइन नदी भौगोलिक तथा एतिहासिक दृष्टि से 
( |; ) 


राइन-दशेन 


योरूप के देशों # मध्य युद्ध का कारण रही है।इस 
का मुख्य कारण यह है कि उत्तरी योरूप में राइन नदी 
की स्थिति विशेष मह्त्व पूण है। विश्चुला और 
ओटर नदियाँ बड़ी हैं पर वे सिचले पव्तों से निकलतो 
हैं और शीतकाल में बरफ से जमे हुये मेदानों में होकर 
बहती हैं तथा जमीन के भीतरी सझ्लुद्र में गिरती हैं 
जिसका व्यापारिक महत्व कुछ भी नहीं है। एल्ववेसेर 
और सीन नदियां अटलांटिक सागर में गिरती हैं पर 
वे योरखूप के मध्य श्रेणियों से निकलती हैं और गदरो 
पाटियां उन्हें बर्फीक़े आल्प्स बतनों से अलग कर 
देती हैं | 


अकेली राइन नदी ही आल्प्स पवतों के ग्लेशियरों 
से निकलती हैं और वां ऋतु में भी उसमें बरफ का 
पानी आता रहता है | समुद्र के तट पर जहां वह प्रवेश 
करती है वह कहे एक डल्टा बन नाते हें कलोने के 
समीप राइन नदी की चोड़ाई १५०० फुट और गहराई 
३० फुट रहती है | राइन नदी के द्वारा हो उत्तरी तथा 
दक्षिणी जमनो-प्राकृतिक रूप से मिे हैं और अधिक 
पूव में बलिन प्रशन तथा दियना के आरस्ट्रियन अथात्‌ 

( ३ ) 





एल्ब और डेन्यूब के निवासी मेल खाते हैं। राइन नदी 
के ही कारण स्विटज्षरलेंटड तथा हालेंड के देश अलग 
अलग अपनी स्थित रख रहे हैं| यह नदी रोमन तथा 
व्यू यनिक भाषा भाषी छोगों के मध्य सीमा बनाती है। 

राइन नदी की घाटी भी बड़ी महत्वपूण है म्रध्य 
योरूप के लगभग ३०० फुट समुद्र धरातल से ऊँचे 
प्रदेश होकर राइन नदी बह्ती है। निदरलेंड के 
दक्षिण ब्र॒सल्स से मास्ट्रोच्ट होकर ऊंची भूमि जाती 
है। उसके पश्चात्‌ नीचा प्रदेश है। कलोने के आगे 
वबान के समीप एक बड़ी पहाही कदरा है जिससे नदी 
प्रवाह करती है । कलोन के सामने ऊचले प्रदेश का 
किनारा उत्तर करी ओर चला गया है ओर ढसलडाफ 
तथा डुइसवर्ग पार करने के पश्चात्‌ पूष की भर घूप 
जाता है | 

अटतलांटिक सागर के स्टीपर राइन नदी में निदर 
लेढ की समतल भमि में सरलता पूव के प्रवेश कर श्राते 
हैं और सहरोट तथा कलोने तक चले जाते हैं। बढ़ी 
नावों तथा बोटों के बेड़े भी चला करते हैं | राइन नदी 
काबलेक्ष, बिद्ञ न, मेंज़ तथा मेनरहीम के मध्य पहाड़ी 

( ४ ) 


राइन-दशंन 


कंदराओं में हो कर प्रवाह करती है | मेनरह मे का प्रसिद्ध 
बन्दरगाह राइन तथा नकर नदी के संगम पर बसा है। 
रा(न नदी की घाटी इतनी गहरी है कि मेनरहीप 
का बन्दरगाह समुद्र धरातल से कवल्न ३२०० फुट की 
ऊंचाई पर स्थित है। बिज्ञोन से बान तक राइन ने 
अपनी घाटी को काट कर एक कंदरा बना दिया है 
यहां के पहाड़ी प्रदेश की ऊंचाई समुद्र धरातल से १४०० 
फुट ऊंची है| बिंजेन में नदी ढाई सो फुट की ऊंचाई 
से और बोन में ढंढ़ सो फुट की ऊ'चाई से गिरती 
है | यहां पर नदी एक स्थान पर ७० फूट से अधिक 
गहरी है। नदी का ग्रवाह बहुत तेज्ञ है तथा वह ऊचे 
काले अंगोर से ढके पहाड़ों के मध्य होकर बहती है। 
बिंजेन के ऊपर आ जाने पर नदो प्राय: ऊंची 
भूमि के तट हो कर बहती है ओर दोनों ओर के प्रदेश 
दिखाई पड़ने लगते हैं। ब्रीसेच स्थान पर भमि की 
ऊ'चाई समुद्र धरातछ से केवछ ६०० फुट ऊची है। 
यहीं पर ब्लेड फारेस्ट ( काछा-बन ) तथा ओसजेज्‌ 
के बनेढे पर्दत हैं जो २ हजार फुट तक ऊंचे हैं। इस 
खाई वाली घाटी का सिरा बासस्‍्ले में है जो सप्मुद्र से 
( ४ ) 





४०० मील से अधिक दूरी पर है। यहां नदी दालू 
भूमि पर तेज्नी के साथ बहती है निमसे स्टीमर या 
नावें नहीं चल सकती हैं। बास्‍्ले सप्मुद्र धरातल से 
६ हज़ार फुट की उंचाई पर स्थित है , बेह्वराऊ घाटी 
गीसेन से फुक फट को मार्ग बनाती है| गीसेन छाइन 
पर और फूकफट मेन पर स्थित है जिनकी ऊ चाई 
६०० फुट हे | 

राइन, नेकर, मेन, लाहय, मोसेल, वेद्ररार नदियों 
की घाटियां ऊंचे प्रदेश बनाती हैं| यह प्रदेश उपन्ाऊ 
नहीं है। इन नदियों की तलहटियां जमेनी में बड़ी 
उपजाऊ हैं और सघन बस्ती हुई हैं । यहीं पर नेकर 
लोभरपेन तथा वेदराउ की नो आबादियों की रक्षा 
के लिये प्फान्ग्राबेन बनाया गया है जहां सेना रहती 
है। रोपन काछ में ही इस स्थान पर राइन प्रदेश 
की सुरक्षा के लिये खाई बनाई गदढे थी। इस प्रकार 
राइन नदी ने योरुप के इतिहास पर प्रभाव दाला हे 
कि इसकी घाटी में बनेले-पहाड़ी प्रदेश के मध्य घनी 
कृषक बस्ती थी । गाचीन काछ से ही यह नदी उत्तर 
से दक्षिण के लिये मांग बना रही है । 

(६ ६ ) 


राइन-दशेन 


यदि स्यज्ञ और सचेल्ट को राइन की सहायक 
नदी मान लिया नाय तो घ्विनरलेंद का छाोह्कर रा 
नदी का बेसिन चतुश्चुनाकार बन जाता है जिसकी 
एक भ्रुत्ा वेल्नियम भर हालेंड के तट की होगी। 
दूसरी भ्रुज़ा फ्रांस की होगी जो सचेन्ट, म्यूज्ञ और 
मोसेल का निकास स्थानों से बांसस्‍ले तक होगी। 
तीसरी भुना दूसरी की लगभग समानान्तर जमनी 
पें होगी नो लिप्प, रुद्र और लाह्म के उद्गपों के बाहर 
से मैन के उद्गम तक होगी। यह झुत्ा लगभग सब 
की सब बोहेमिया में होगी। चोथी भ्ुना उस लाइन 
की होगी जो मैन नदी के उद्गम से आरम्प होंगी 
और नेकर के उदगप के बाहर बाहर बास्कछे तक 
जावेगी। यहां दक्षिणी कोण पर जहाँ दूसरो और 
चोथी भ्रुजाए' एक दूसरे को काटेंगी | स्विस की राइन 
नदी उस प्रदेश में प्रवेश करती है जो डेनूब तथा डोब्स 
नदियों के प्रध्य स्थित है। डेनूब और रोन नदी के 
बेसिन राइन के वेसिन को प्रायः बास्कछे पर काट देते 
हैं। यहां चतुशुन क्षेत्र के दक्तिण स्विस अल्पाइन 
घाटियों में ४५०० छोटी पहाड़ी नदियों के उद्गम हैं। 
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जमन लोग स्विस राइन को अकछ्ग कर देते हैं और 
उनके लिये अपर राइन बास्ले से खुली घाटी होकर 
प्रवाह करने के पश्चात्‌ मेन और बिज्जेप को भाती 
है| मध्यवर्ती राइन का भाग रिज्जेप से आरम्भ होता 
है और कलोने की कंद्रा होता हुआ जाता है | ऋलोने 
से समुद्र तक वाला भाग लोभर राइन कहलाता है | 
पहारानाधिरान अगस्तस ने राइन नदी को फाँस 
की प्राकृतिक सीमा होने की नीति का अनुसरण किया | 
फ्रांसीसी साम्राज्य की सीमा बनाया और गाल को 
चार गान्तों में विधानित क्रिया था| पर उसकी मृत्यु के 
पहले ही बेल्निका के दो पान्त उत्तम ओर मध्य4 जर्मन 
रत बन गये थे। यह दोनों परान्त राइन नदी के पढिवम 
में स्थित थे | एक में स्ट्रासब्ग तथा मेजन ओर दसरे में 
कछोने ओर ऐचेन नगर थे | कुछ सप्रय के पश्चात फ्रांस 
की सीपा पूवं की ओर राइन के आगे बढ़ा दी गरे 
जिससे नेकर ओर निचला मेन की उपज्ञाऊ घाटियां 
फ्रांसीसी सीमा में आ गह । आन तक अफाल्ग्राबेन 
की खाई बतमान है जो सिद्ध. करती है कि राइन कलोने 
से नीचे रोमन सोमा थी। निदरलेंड में भो प्राचीन 
( ८ ) 


राइन-दर्शन 


राइन ही सीमा बनाती थी। आज उसी स्थान पर 
ऊटरेच तथा लेडेन की खाइयां पत॑प्रान हैं | 

जब रोमन संस्था का विच्छेद हुआ और ऋ्रकरिश 
तथा ज्मन डोमीनियनों क्रा विकास बोहेमिया की 
सीमा से ब्रिटनी की सीमा तक हुआ तो राइन नदी 
तथा राइन बेसिन संयुक्त उत्तरी योरुष के विशप के 
अधिकार में हो गया निसमें पिरेनीज़ से बाल्टिक तऋ 
के प्रान्‍्त सम्मिलित थे । कले डेर ग्रोसे या चालीमेन 
ने अपने महल ऐचेन इंगेल्हीम में बनाये | उसकी लड़ा- 
इयां वेसेर, डेन्यूब तथा एब्रो नदी से सम्बन्ध रखती थीं । 

चालीमेन के पश्चात्‌ कोई और दुपरा व्यक्ति न 
था जो यूलिसीस के पन्ुष को क्ुका सकता इसलिये 
कालिंग बंश का विभाजन शासन के ध्यान से किया 
गया पर प्रत्येक विभाजन में राइनत ध्देश का स्थान 
विशेष ही रहा। ८8३ ह० पें वडू न की संधि हुई 
जिसके अनुसार फाँसिया तीन भागों में बांट दिया 
गया | पश्चिमी भाग का नाम क्रारोलिजिया रकखा 
गया जहां का शासक चात्स राजा था। यह राज्य 
स्पेनी पिरेनीज्ञ से वेल्नियम तक फेला था पर इसमें रोन 
का बेसिन शामिहत न था। पूर्व का नर्मन राज्य था 
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जहां टयूटानिक जाति का शासन था | इनके मध्य में 
कारोलिज्ञिया और गेगूप ट्यूटों निकम थे जो लोथ 
रिज्ञिया कहछाया ओर जिसमें आधुनिक हालेएड के 
राइन म्रुखड़ से लेकर बेल्नियम, राइन प्रान्त, लारेन, 
बगेंढटी आल्प्स, उत्तरी इटली तथा रोम सम्मिलित थे | 
इस विभाजन के अलुसार फांस तथा जप्नी एक 
साम्राज्य के अंतगंत राज्य थे। इस साम्राज्य की 
उत्तरी राजधानो ऐचेन और दक्षिणी रोम थो । 

८८७ है? चाल्लीमिव के साम्राज्य का अंतिम 
निणोत्मक विभाजन हुआ । यह विभाजन चार राज्य 
में हुआ था भिनका नाप करोलिज्ञिया, जमनी, बगढी 
तथा इटली था। इसके अनुसार मोसल और म्यज्ञ 
नदियों का बेसिन ज्मेन राज्य में चले गये। यह भाग 
आन तक योखरुप में लड़ाई का कारण बन रहा है। 
कारोलिज्लिया जो बाद में फांस बना वह अपने टयटा- 
निक निकास को भूल गया और समस्त गाल का 
उत्तराधिकारी बना इसलिये बह राईन सीमा का भी 
उत्तराधिकारी हुआ | उधर जप नी <८७ ई० की संधि 
के अनुसार लाथरज्िया का अधिकारी हुआ जिससे 
वह स्तीन तक राइन बेसिन १२ अपना अधिकार सिद्ध 
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करता रहा है | 

रोपन तथा मध्य काल में राइन के सम्बन्ध में 
यही राजनेतिक कगड़ा उत्पन्न था। रोमन साम्राज्य 
सेनिक सड़कों द्वारा एक सत्र में वंधा था | राइन के 
दक्षिणों तट पर बासल्, स्ट्रासबग, मेज, कोबलेंन॑े और 
कालोन आदि नगर स्थित थे | 

पांचवीं सदी में असभ्य लोगों ने समस्त योरूप पर 
आक्रपण किया जिप्तस सैनिक सड़कें नष्ट हो गई इस 
कारण मध्य काल में लोगों को घोड़े को सवारी पर 
देहात होकर युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ता था । युद्ध $ लिये 
साप्रान आदि नदियों द्वाराही जाता था इसलिये 
सीपाओझों का विभाजन नदियों के बेसियों के अनुसार 
किया गया था | 

पूतव जमनी एल्ब तक फेला था | उम सप्रय बियना 
या बलिन नगर के स्थान उसपें न थे। उत्तर की ओर 
जम नी वेस्टफीलिया तक ( राइन तऊ नहीं ) फैला था 
दूसरी ओर एल्ब के आगे हेल्स्टीन तक सेक्सन जाति 
के लोग थे | इस राज्य के प्रध्य में वेसर नदी थी । 
मेन, राइन, म्यूने ओर मोसल आदि नदियों पर फक 
लोग थे जो मध्यवर्तों ज़मन कहलाते थे। दक्तिण की 
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ओर अपर राइन, डेन्यूब स््राबियन थे। इनसे पूष 
टैन्यूब के किनारे हड्री की ओर बवेरियन छोग थे । 
राइन के मुहाने से उत्तरी सागर तक के दलदली तट 
पर फिसियन लोग बसे थे | 
अलेमानी प्रदेश दसवीं सदी में स्वाबिया का डची 
बन गया था ज्सी समय जमेन राज़ में बवेरिया और 
सक्‍्सनी राज्य बने | उसी समय जमेनी में एक फेक 
डची भी थी मेन और राइन फेक्रिश डच की सुख्य 
नदियां थीं । 
इस प्रकार जम नी में सेक्सनी, फांसिया, बवेरिया 
अलेमानिया ओर लोथरिजिया राज्य ,बन गये । जैसे 
टोंस नदी पर लन्‍्दन समस्त इंगलेंड तथा पेरिस ( सीन 
नदी पर ) अपने चारों ओर की राजधानी बन गया 
इसी प्रकार यदि राइन नदी पर कोई नगर स्थाई रूप 
से राजधानी बन गया होता तो योरूप का इतिहास 
कुछ और होता | पर ज्ञगेन राज छोटे छोटे राज्यों पें 
बंधा था और राजधानी का काम कई नगरों में विभा- 
जित था जिनमें से बहुत से राइन नदी पर स्थित थे | 
हाराजाओं का चुनाव फेकफट में होता था सिंहासन 
संस्कार ऐचेन में होता था और परने पर स्पेयर में 
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मृतक क्रिया होती थी | दसवीं तथा ग्यारहवों सदी में 
सेक्सन व'श के राजे थे | ग्यारहवीं और बारहवीं सदी 
में फेंफोनियन वश के राजे थे | बारहबीं तथा तेरहवीं 
में ्वानियन बश के राज थे | उसके पश्चात्‌ बहुत से 
छाट छाट राज्य हो गये निनमें आपस में कगड़ा बहुत 
बढ़ गया । बलिन और वियना दोनों एक दसरे के 
विरोधी जम्नेन राजधानियां बन गहे और आपस्त का 
भगड़ा इतना बढ़ गया कि जब नी को राहइन प्रदेश के 
बारे में सोचने का अवसर ही न रहा फल यह हुआ 
कि राइन प्रदेश पेरिस से आक्रमण के लिये खुल गया। 

गाइन ग्रान्‍त के झगड़े के लिये भौगोलिक तथा 
राजनेतिक दोनों कारण उपस्थित थे । राइन नदी का 
पानचित्र में अध्ययन करने से ही भौोगोछिक कारण 
सिद्ध हो जाते हैं | राजनेतिक कारणों का वण न उपर 
आही चुका है। इनके अतिरिक्त और भी प्राकृतिक 
कारण उपस्थित थे जिसके कारण उत्तर और दक्तिण 
में विभाजन हुआ | फैंक लोग जो जमेनी के मध्यवरती 
लोग थे बह मेन की घाटी तथा म्रध्यवर्ती राइन में 
ठ्य यानिक बने रहे | छोथरिजिया में वह लेटिन लोगों 
से पिछ गये | इस प्रकार फेक लोग शक्ति हीन हा गये 
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और उत्तर में सेक्सन तथा दक्तिण में स्वाबियन और 
बवेरियन लोग शक्तिशाछों बने रहे जिनके मध्य ऋगढ़ा 
प्रचत्ल रूप धारण करता गया। इसके साथ ही साथ 
लोगो पें राष्ट्रीयता को कमी थी। जब ईसाई रोमन 
साम्राज्य पर पैगन जमेन लोगों का आक्रमण हुआ था 
तो राइन नदी क्रिश्वियन को सीमा था यद्यपि इंसाई 
घम का अंत हो चुका था । इस कारण घधमं प्रचारक 
केन्द्र राइन नदी के ठीक परिचय स्थत थे | इनपें से 
कोलन, ट्रीर तथा पेन सप्रद्री मेट्रोपालिटन बन गये 
और फिर आये विश्यारिक बने गये । इस स्थानों का 
फांतीसी नाम कालेन, ट्र ठ्स तथा मेयन्स हैं। कोलोन 
से धम प्रचारक राइन से उतर कर फ शलेंदस के मध्य 
काय करने के लिये आये और उत्तरी मेदान के सेक्सन 
लोगों के मध्य रहने के लिये आये थे। धारे धीरे चर्च 
संगठन समस्त जम ना के हेतु लोथरंजसिया और राइन 
पर स्थित वठ्य टानिक फांसिय में केँद्रित हो गया | 
सदियों ब्यतोत हाने के पचात्‌ गाइन बेसिन के 
आये विशपारिका तथा विशपरिकों अपना शासन राहन 
प्रदेश पर स्थापित ऋर लिया । जन प्रदेशों में यूटरेच, 
लीन, मुस्टर, परवान, कान, ट्रोर पंज, उजंबगं, 
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बम्स, स्पअर, स्ट्रासबग , बास्ले, मेटजु टाउल और 
बड़ून सभी राइन या उसकी सहायक नदियों पर 
स्थित थे | 

जम्नी के व्यापारिक नगरों के आधार पर हो 
स्विज॒रलेंड तथा नदग्लंड में संघ शापन की स्थापना 
हुई है | उत्त की ओर बाल्टिक तथा उत्तरी सागर 
पर हसियाटिक लीग जे रूस, स्केडीनेविया और 
इंगलेंड साथ ब्यापार करता था उसका चिन्ह आज 
तक मान चित्र में तीन स्वतंत्र नगरों लुबक, हैम्बगे 
ओर ब्रेटन के रूप में शेष है। कुछ काल तक राइन के 
नगर ( बास्ले से कल्ाने तक ) भी पेज नगर के 
आधीन संघ बनाने का प्रयत्ञ करते रहे पर अ्त्र उसके 
चिन्ह शेष नहीं रह गये हैं | 

रिफारमेशन ( सुधार ) आन्दोलन के आरम्भ होने 
पर जो घार्पिक भकगड़े आरम्भ हुये उनका प्रभाव 
राजनेतिक रूप से राइन प्रान्त पर पड़ा जिपके फल- 
स्वरूप प्रत्येक धार्मिक तथा राजनेतिक राज्य अपने 
पड़ोसी से लड़ने लगा था और उसने प्रजा के हित को 
किश्वित मात्र भी ध्यान नहीं दिया। इसी बीच फ्रांस 
एक बढ़ा केरिद्रत शासन राज्य बन गया था और जब 
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जमनी में तीस साला धार्मिक युद्ध आरम्प हुआ तो 
वह अपना काय॑ पूर्णो रूप से करने के लिय तयार था | 
फ्रांस की कूटनीति यह थी कि वह जमती को विभानित 
( खासकर राहैन प्रदेश में ) विभाजित रक्ख इसो 
कारण फांस के कूटनीतिज्ञ रेशल्यू तथा मेतरिन जप नो 
के प्रोटेस्टट राज्यों का युद्ध में साथ दिया । धीरे धीरे , 
थोड़ा थेड़ा करके फांस ने जमंनी का सपस्त राइन 
प्रदश फांस में सम्पिलित कर लिया | सालइबों सदी 
में फांस का यह काय टाउल बड़ेक तथा मेज्ञ नगरों को 
सकुलर राज्य बनाने से आरम्भ हुआ था। सत्रहतरों 
सदी में लूई चोदहवें के समय में अ्रत्सेरू प्रांत फांस में 
मिला गया | ओर मध्य राईन प्रदेश खासकर होडेछबग 
के पेलेटिनट का ध्वंस हुआ | अठारहबीं सदी में लोरेन 
की ढ्ची को भी फस ने अपने में मिला लिया | प्रथम 
क्रांति के युद्ध के कारण मेज्ञ नगर फुस के अधिकार में 
आ गया था ओर लूनेबिल्छी को संधि के समय तक 
एक कोण से दूसरे कोण तक राइन प्रदेश फांसीसी 
सोपा बन गया। एकलजिस्टिकल (चांदी वाले ) 
राज्य समाप्त हो गये | पू्वेक्ष॥ समस्त सीमाये' रद कर 
दी गई, और उसके स्थान पर विभागोय बंटवारा 
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किया गया | जमंन तथा फंसीसी भाषा भाषी प्रान्‍्तों 
में नेगेज्ञियन द्वारा निधारित कानून लागू हो गया । 
इस प्रकार सदियों सेजा भझगहा चत्ता आ रहा था 
उसका अंत होगया | 

जब नेपोलियन का पतन हुआ तो भी योरुपीय 
राज फ्रांस से भयभीत थे | जमेन राज्य आपसी ऋगहड़े 
के कारण फ्रांस के विरुद्ध संयुक्त रूप से खड़े होने में 
असपथे थे पर फ्रांसोसी राइन सीमा पर उन्होंने कुछ 
बड़ो भूर्पां का संगठन कर लिया जिससे उन्हें ता हानि 
हुईं पर नेग्रोलियन तथा फ्रांस के लिये लाभदायक 
काय हो गया | उसी के फल स्वरूप आधुनिक मध्य 
योरुप की स्थापना हो गई | दक्षिण की ओर बवबेरिया 
उर्टम्बगे और बेढेन के तोन जमेन राज्य स्थापित हो 
गये | बेडेन राइन प्रदेश सीपावर्तों राज्य पान लिया 
गया । लोथ रजिया एक बार फिर दो भागों में विभा- 
जित हो गया | स्व्वियन अल्पस ओर लोरेन भाम्त 
फांस के हो गये और वेल्नियम तथा प्रशन राइन प्रदेश 
उससे अलग हो गये | 

उसके पश्चात्‌ जब नेपोलियन त्रितीय फ्रांस का 
हुआ नो विस्पाक ने प्रशा का शक्ति शात्ो राज्य स्था- 
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पित कर लिया था। उसके गज्य की सीपा ट्रोर 
( फांसीसी ) सीमा से निग्सबगे (रूसी सीमा) 
तऊ फैल गई थी। गाइन सीमा पर पुनः जमन सेनिकों 
का जमघट होने लगा | १८६६ ३० से १८७० ३० तक 
यारुपीय राननोति में खलबली प्रची रही क्योंझि नपो- 
लियन अपनो सीमा को इस प्रकार बनाता चाहता था 
निससे यपशा तथा इटछी को शक्तियाँ अधिक शक्ति 
शाली न हो जाय॑ जिससे भय उत्पन्न हो सके | विस्माक 
राइन सोमा से फ्रांस को अलग रखना चाहता था 
ओर फ्रांस राइन प्रान्त को अपनाना चाहता था। इसी 
कारण प्रशा तथा दक्षिण जमन राज्यों के मध्य युद्ध 
खड़ा हो गया | दक्षिणी फ्रांस के साथ १८७० में प्रिल 
गये आखिरकार फ्रांस को मुँहकी खानी पटी ओर 
उसका राइन प्रदेश पर कुछ भी अधिकार न रह गया | 

प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकाण से राइन 
बेसिन ग्यारह प्रदेशों में विभाजित था । अन्पस में दा 
भाग थे क्योंकि स्विज्ञलणड के पंत ता समानान्तर 
श्रेणियां बनाते हैं जो एक घाटी द्वारा विभाजित हैं। 
१--दक्ति ए-पू्व॑ स्विज्नरलेणड में, ग्रीसन्‍्स में रेटिक 
श्रेणियों में होकर जाती है । २ स्विज्ञसस्‍लेएड के पूर्वी 
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कोण पर होती हुई कोन्सटें8त कोछ होऋर बहती है| 
इस भील का क्रिसी सप्य स्वावियन सागर नाप था। 
इस भाग में इसो कारण इसका स्व्रावियन राइन ऋटते 
हैं। स्विज्रलेणड छोड़ने के पूव ही राइन नदी में और 
सहायक बढ़ी नदी आकर मिल गरे है । ३--हाल्वेटिक 
के गदुगम या अल्यस परत के सामने वाली श्रेणियाँ | 
४--गाःन की ऊपरी घाटी जो पेज्ञ तथा ब्जिन में है । 
५->मेनहीम का भाग जिसमें इसकी सहायक नदियों के 
वेसिन हैं । ६--बाई ओर नेकार और मेन नदियों के 
वेसिन | ७--अपर मोसले और अपर मेन के वेसिन | 
८--मरध्यवर्ती राइन नदी को वह भाग स्विस्ट उँचले 
प्रदेश से बोन का ज्ञाता है। &£--डच सीमा का राइन 
प्रदेश | १ ०--निचले प्रदेश का आगे वाला भाग नहाँ 
राइन नदी स््रेल्ट से पिलती है ओर राइन म्यृज्ञ तथा 
सस्‍्क्रेल्ट समीपवर्दों प्रदेशों का पानी लेती हैं। ११--- 
हालणड का आधुनिक राज्य इस प्रकार राइन नदी की 
छान बीन करने के पश्चात्‌ वह चार मुख्य भागों में 
विभाजित हो सकता है | 

१--स्विस बेसिन निप्तमें रंटिक राइन, स्वावियान 
राइन तथा भार नदियाँ हैं। २--प्रपर जम न बेसिन 
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पेन नकार और मेनहीम के नीचे ओर राइन नदियां 
हैं । ३--परध्यवर्ती जप न बेसिन जिसमें पोसेल, अपर 
म्यून और मध्यवर्ती राइन नदियां हैं। ४--निदर 
लेराल्स का बेसिन जिसमें निचछी जम न राइन, लोअर 
म्यूज़, स्केल्ट और डेल्टा प्रदेश सम्मिलित हैं | 
रहेटिक राइन प्रदेश 

रा।न नदी के सुन्दर उद्गम आल्पस पवेतों के 
बेन्द्रीय भाग रहेशिया में स्थित है जो भृूमध्य सागर 
तथा डेन्यूब के मध्य स्थित है। रहेशिया स्विज़रल्तेएड 
आर टीरोल दो भागों में विभाजित है। स्विज्रलेएद 
के लगभग २०० ग्लेशियरों बाली नदियों द्वारा बन कर 
एक बड़ी चोड़ी हरी नदी का रूप बनता है जिसे आदि 
काल से ही रालन नाप से पुकाशा जाता है। ग्रीसन्स 
की दूसरी नदियाँ इगेढाइन की राइन नदी है जो डेन्यूव 
की सहायक नदी है | यहाँ कुछ घाटियाँ हैं और पुंस्टेर, 
थाल, वाल पास्चिआओ, बाल ब्रगागलियां और 
बाल मसला का पानी इशली तथा एडियाटिक सागरों 
में जाता है। कंटन के उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर दो 
समानान्तर प्राकृतिक रूप वस्तुएं एक घाटी तथा एक 
पहाड़ी स्थित हैं। पहाड़ी रागाज्ञ से ओवेराल्य घाट तक 
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फैली है जिसमें हिमप वाढी चोटियाँ हैं। इनमें सब से 
ऊँची टोडी चोटी है जिसकी जँचाहई ६ हजार से 
१२ हज़ार फुट तक है। इस परवतीय भाग में कोई 
घाट ७ हज़ार फुट से अधिक ऊँचा नहीं है। कुछ दूर 
तक इस पहाड़ो का भाग ग्रान्यु डन की सीमा बनाता 
है | उत्तर की ओर घांटियां इससे नीचे आ्राल्पस दाल्ों 
से होकर लूसने तथा जूरिच भौलों को नाती हैं। 
दक्षिण की ओर सीधे ढाल हैं जिनमें छोटी पवतीय 
नदियां हैं जो बुढनेर ओबेरलंणड की घाटी में गिरती 
हैं । इसी घाटी में हाकर ओरडेर राइन नदी बहती है | 
इस घाटी में दिसस्टिस स्थान ओवेराल्प घाट से केवल 
१० मील की दूरी पर स्थित है। चूर और अधिक ३० 
पीछ दक्तिण करी आर स्थित है और सप्लद्र धगतल से 
२००० हज़ार से भी कप्र ऊंचाई पर स्थित है। इंस 
प्रकार ग्रीसन्स की उत्तरी पश्चिमी सीमा लगभग एक 
मील ऊँची पहाड़ी दीवार को बनी है। इसे केबल दिन 
भर की कठिन पेदल यात्रा करके ही पार किया जा 
सकता है। 

ओर अधिक पू्वे की ओर इसी प्रकार की रहेटि- 
कोन सीमा है जो उत्तर-पूवे की ओर जाती है। ग्राबु“- 
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प्रीटीगाऊ घाटी है। *हेटिकरोन की चोटियां & 
इज्ञार फुट ऊँची हैं और उसके घाट 5 हज़ार फुट ऊँचे 
हैं। प्राठागाऊ का क्लोस्टस गांव सम्ुद्र से ७ हज्ञार 
फुट से भी कम ऊँचाई पर स्थित है। आस्ट्रिया की ओर 
स्विज्नलेशट तथा ग्राबुडन के मध्य गहेटिकान सीमा 
बनाता है | 
इस प्रकार टाटी तथा रहेटिकोन श्रेणियां दक्षिण- 
पू्ष तथा दशिण-परिचम से आकर रागाज्ञ में पिलती 
हैं। गगाज्‌ चूर के उत्तर में स्थित है। उनके पोछे 
बुटनर आबेरलेंड तथा पराटीगाऊ स्थित हैं और राइन 
का पानी उत्तर को आर भेजती है । रागाज स्थान पर 
राइन की ऊँचाई केवल १७०० फुट है जब कि उसके 
दोनों ओर & हजार फुट ऊंची चोटियां स्थित हैं। 
दक्षिण की ओर खुले स्थान चूर तक अंगूर $ हरे-भरे 
स्थान स्थित हैं। इन चोंटियों से जो पहाड़ी नदियां 
निकलती हैं। यहां आवेराल्य, सिप्टमेर, जूलरि, 
अल्बुला, स्कालेहा, फ्लुएला, ग्रीना, बनारदीनों, स्प्लू 
गेन, डवाना आदि घाट हैं जो ६ हजार फुट की ऊँचाई 
से कप १२ स्थित नहीं हैं । 
इस सीपा में राइन नदी का ग्राबुढेन देसिन सर्देव 
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बरफ से ढक रहने वाले स्थान से कुछ ही नीचे स्थित 
है | देओस घाटी और रीनवल्द घाटियाँ ओवेरलेणट 
के समानान्तर स्थित हैं। जिसमें ५ हजार फुट की 
ऊंचाई पर चरागाहें स्थित हैं। इनके उत्तर में पहाड़ी 
नदियां हैं ज्ञो नीचे आकर धूसिस स्थान पर मिल जाती 
हैं। उसके पठचात्‌ एक खुली घाटी से बढती हैं और 
फिर नीचे समतक्त धरातल पर होती हुई धनी खेतिहर 
प्रदेश होकर प्रवाह करती हैं। सचमुच दही ग्राबुडे दो 
चौक़ों पर बसा है | 

चूर से जो मार्ग ऊंची घाटियों को परवेतीय कंद- 
राओं होकर बनाए गये हैं, उनके बनाने में बड़ी. इंती- 
निरिंग कुशलता का प्रयोग करना पढ़ा है। वे पबंतीय 
घाटों तथा हिमागारों से होते हुये दूसरे नदियों के 
वसिनों में उतर कर आते हैं। यहाँ मांगों का पता 
लगाना बढ़ा ही कठिन हैं| ज्ञो मार्ग दक्षिण की ओर 
लुकमानी से सेप्टिमिर को जाते हैं। बह शीघ्रतापूवक 
नीचे इटली को घाटियों में उतरते हें। दूसरी आर 
दक्षिण-पू्व जछीर से फ्लूएला स सड़क राइन ओर 
उन्यूब के मध्य जल विभाजक प्रदेश स जाती ई बह 
ए'गेडाइन में गिरती हैं यह एक ऊंची चरागाह वाला 
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पैदानों को जाता है| उत्तर पूषं की ओर जहां ए गेंड।इन 
ग्रीसस प्रदेश को छोड़ कर टोराल की सीमा में प्रवेश 
करती है, यह फिंस्टरमुझ्ञ कंदरा होकर उनरती है ओर 
ऐसे स्थान पर आती हैं जिसको तुलना थूमिस के नीचे 
राइन प्रदेश से की जा सकती है | क्‍ 

इसी में ग्राब'डेन की राजनैतिक एकता निहित है | 
यह ऊंची चरागाहों का प्रदेश है जहां गल्टेबान लोग 
रहते हैं | यह लोग स्विजुरलेंद के चरागाहों से घाटियों 
द्वारा अलग हा गये हैं। ऊररी प्रदेश की बाल पास्चि- 
आओ, वालब्र गागलिया तथा वाल मप्तेकी इटली को 
घाटियां अब भी राजनेतिक रूप से ग्रीसन्‍्स से सम्बं- 
धित हें | 

एक हिसाव से प्रत्येक दक्षिणी चोटी का प्रदेश 
का अधिकार राइन हेढ कहलाने का है! टिसिनो घाटी 
के गहरे कटान पर ग्रीसन की परहिचमी सीमा पर 
अइला स्थित है आल्प्प की ऊंची चोटियों में केवल 
यही एक चे।टी है निसका अब तक याचीन नाम चला 
आता है इस चोटो को स्ट्रावों का मोन्ध आइलस कहते 
हैं। इसका सबवोच्च स्थान राइन बाल्द हान है जो १९ 
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हजार फूट से भी अधिक ऊंचा है और इसके नीचे 
पूर्वी ढाल पर जप्पोर्ट हिपागागार के शंत में एक हिम 
बाली कंदरा में राइन नदी का निकास है। निफ्रास 
वाला सोता हिम-कीचढ़ से भोटा रहता है। यह एक 
पहाड़ी कंदरा में होकर गिरता है जिसे किसान लोग नरक 
कह कर पुकारते हें। इसके किनारे हिमर तथा पत्थरों के 
उनाड़ मैदान के मध्य कुछ हरा-भरा स्थान है जिसे स्वर्ग 
कहा करते हैं | नरह् और स्त्रग से नदी रत्तर-पू्व को 
चलती है और दीस पील तक खुछी राइन बाल्ट घाटी 
बहती है ओर लारोफना ही गुफा को भ्ाती है जिसमें 
उत्तर की ओर पुड़ कर यह शीधरतापुबक नीचे गिरती 
है। आइंछा से रोफना के मध्य वाली दूरी के लगभम 
दो तिष्ठाई दरी पर दो छोटे गांव स्थित हैं इन्हें हिंदरहीन 
और स्प्लूजेन कहते हैं। यह सम्रुद्रतल से एक मीछ 
ऊँचे हैं। हिंटरहीन से एक टेढ़ी-मेढी सड़क बरनार्डिनो 
धाट को जाती है जे! ६ हजार सात सौ फुट की ऊंचाई 
पर स्थित है उसके पश्चात्‌ सड़क स्विस टिसिनो को. 
उतर झाती है। स्प्लूजेत से ७ हज।र फूट की ऊ'चाई 
पर स्प्लूज़ेन दरें फो दूसरी सड़क जाती है उसके 
पश्चात्‌ दक्षिण की मोर हटैलियन घाटी को आती है । 
( रह 3) 
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रीनवालट गांवों में जह यह दोनों सड़क जाती है २० 
मीछ तक इटेलयन भाषा बोलो ज्ञाती है। घाटियों ें 
झंगूर तथा दूसरे फलों के बन तथा बाग हैं। और 
सये की कड़ी |धूप होती है। बनोदिनों सड़क को 
स्विस सरकार ने बनाया था। उसी सपय स्प्लूजेन 
सड़क को आस्ट्रियन सरकार ने बनाया था जब # 
उसका शासन इटलो में स्थापित था। रीनबाढ्द फे 
निवासी जमन भाषी हैं। यह छोग इन लोगों की 
संतान हैं जिन्हें बारहवीं सदो में फ्र दिरिक बारबरोसा 
ने लाकर बसाया था । ये ज्ञोग वेन्सरबग घाट से भाये 
ये। जो उत्तर की ओर से हिंटरहीन गांव को आता है 
लिसका संकेत वेल्सर राइन से प्रिछता है जो बुन्दनेर 
शोवरलेएट में ओरढर राइन की सहायक नदी है रीना- 
बारढ में राइन का नाम हिंटर राइन है। 

रोफना की पहाट़ी क॑दरा पर नदी खुली घाटी 
को छेोढ्ती है और पाइन बन में प्रवेश कर जाती है 
ब्रीन चार मील तक ऊचे-नीचे स्थानों पर बहती हुई 
स्वाम्स की खुली घाटी में निकलती है जहां के निवासी 
पोटेस्टेंट पर उनकी भाषा रोमनास्च है। ग्रीसोन्स के 
अषिकांश निवासी रोमोन्स्च भाषा बोछते हैं। यह 

( दे६ ) 
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मापा दीहाती इटैलियत भाषा में प्रिलतो जुलतो है । 

स्मास्च के सिरे पर जहां राफाना से राइन निक- 
छती है वहीं समीपवर्ती क॑दरा में अवेरसर राइन प्रवेश 
करती है। इस नदी में २० धाटियों का पाती आता 
है जिनके सिरे २० मात दक्षिण की ओर स्थित हैं। 
अधैस की घाटो समस्त आनल्प्स में सुन्दर घाटियों 
पें से है । इसके तट पर फेररा में रोमोस्च भापा फे 
बोलने वाले रहते हैं पर इनके सिरे क्रेस्टा और जफ 
गांव स्थित हैं जहां के निदाप्ती जमन हैं। यह लोग 
बेके। से आये हुये जमंन निवासियों को संतान हैं 
नो तेरहवीं सट्री में आकर बसे थे । जआान्प्स प्रदेश में 
जूफ सबपे ऊ'चा गांव है। इस पार रीनाबड तथा 
अर्वेस जमेन भाषों घाटियां है ओर उनसे बने हुये 
कोण में इतेलियन भाषी नदियों क्री घाटियां हैं। इन 
घारियी में होकर दक्षिण को भोर रुप्लूनेत तथा बनों: 
दिनो सकें जाती ई | 

स्वाम्स को पांच मील खम्बी घाटी विया माला 
की कंदरा में समाप्त हो नावी है जहाँ राइन नदी संकरे 
पहाड़ी म्रागे होकर बहती है एक सथान पर इस भाग 
की चोढ़ा३ई क्रेवछ १० गज़ है। और नदी के दोनों ओर 

( २७ ) 






१६०० फुट ऊ'चा पहाढ़ा चद्टानी दीवारें हैं | पहले इसी 
कंदरा के समीप से भाल्प्स के घास के मैदानों को पार्ग 
जाता था | पर जब १८२० ३० में बरनाडिनो पर स्विस 
सड़क बनो तो एक ओर अधिक समतक् मार्ग काट कर 
तयार किया गया | 

धूसिस स्थान पर राइन को नोल्ला नाप्रक सहायक 
छोटी नदी बाई भोर से आती है। यह नदी स्टेट 
के पवेतीय मार्ग होकर घहती है। सस्‍्लेट वाली भूमि 
हतनी नरम है कि वर्षा में नदी का पानी स्याही की 
भांति काला हो जाता है। नोज्ना घाटी पवत के भीतर 
प्रवेश करती जाती है ओर किसी न किसी समय में 
यह घाटी पहाड़ को काट कर मार्ग बनाती हुई साफीर 
घाटी से जा मिलेगी | 

थूरिस से नीचे दाइनी ओर से अन्बूला नदी 
राईन में आकर प्रवेश करती है| इस नदी में राइन की 
भांति ही बहुत पानी रहता है। अल्वूत्ता स्वीन घाद 
होफर थूसिस स्थान पर आती है। यह पहाड़ी कंदरा 
बिया माला की भांति ही विशाल है। स्वीन के ऊपर 
बहुत सी सहायक नदियों की घाटियां है। देझओस घाटी 
रीनवाल्ड से मिलती जुलती है। -यहां होम की पहाड़ी 

€ दुंए ) 
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नंदी है जो दत्तिण-पूष से क्लोस्टर्स को जाती है | यह 
नंद! किस समय स्विस लोगों के कथनानुसार दैवोस 
के लुएड क्वाट की एक बढ़ो नदी थी। क्लछोस्टस से 
डेंवास को एक सड़क जाती है। चूर और पाटीगाऊँ से 
एक गेलवे छाइन टेबोस के जाती है | 
,. एगेढाइन रेलवे लाइन ग्रीसन्‍्स को पार करती हुई 
जाती है| यह चूर से आरम्भ होती है और नीचे नाऊ 
तेथा धूसिस के समीप होकर जाती है। आगे चल कर 
यह स्वीन गाज ( कन्दरा ) टोफेनकास्टेन को जाती है 
और फिर अट्बूला घाटो के ऊपर होकर गुंशरती है 
और फिर इस नदी के उदगम के सप्रीप सेंट मोरिन पर 
लगभग चार पील लम्बी मुरंग होकर निकलती हैं। 
रोचेनाऊ से एक शाखा लाइन इढाझ्न के जाती है। 
यह बीच लाइन ब॒ देर भोबेरलेण्ड में है। यह शाखा 
उच्च घाटियों पर स्वास्थ सुधार के लिये जाने वादे 
. जत्रियों के लिये बनाई गई है | साधारण रूप से चोड़ी 
बोरुपीय रेलवे लाइने ग्रीसन्स प्रदेश में उत्तर से चूर 
स्थान तक आती हैं । 
अन्बूला की ऊपरी घाटी की समानान्तर ओबेर 
 हल्स्टीन राइन की घाटी है। टोफ़ेनकास्टेन स्थान पर 
( २९ ) 
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दोनों नदियों का संगम हो नाता है उसके पश्चात्‌ 
स्वीन कंदरा होकर अन्चूला नदी पदिचपम को ओर 
घूपती है। प्राचीन काल में तथा रोमन सपय में णमनी 
ओर इटली से रहेशिया होकर ओबेरहाल्स्टीन दो 
यात्रियों का प्रधान मागे जाता था झौर वहां से अन्य 
. घाटियों को विभिन्न थार्गो से यात्री यात्रा करते थे। पर 
अब मावेरहाल्स्टीन प्रधान यात्रियों बाडे मागे से दर 
पढ़ जाता है। इस प्रधान मांगे के सिरे पर सेप्टिप्रेर 
घाट है नो अ्रगागलिया की घाटी को जाता है उसके 
एश्चात्‌ पश्चिम की ओर घूप कर इटैलियन स्थल होफर 
चियादेल्ला स्थान पर स्प्लूजेन सड़क से प्िल जाता है। 
जब गागलिया घाटो को भाषा ध्टैक्ियन है यद्यपि वहां 
निवासी प्रोटेस्टेंट हैं। ओबेरहाल्स्टीन के निबासी 
इटेलियन तथा रामन्स्व भाषाओं का प्रयास करते हैं । 
स्टेपरे घाट हिमाच्छादित ढालों के कारण हिपागारों से 
बढ़ा खतरा रहता है। इसो कारण आधुनिक सड़क 
इथा प्राचोन ऊ.ठों बाला मार्ग घाटी के सिरे के समोप 
पे जूद्धियर घाट को घूम नाते हैं। यह घाट ७,३०० 
कुट को ऊ चाई पर स्थित है। ललियर घाट होइर 
दे मार्म सिल्दाप्लाना स्थान पर इ'गेदाइन घाटी पे 
( ५६० ) 
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प्रवेश कर जाते हैं। मिल्‍्वपज्ञाना से सड॒ऋ यहटी के 
पश्चिम की ओर लौटतो है और पंलोजा घाट पर 
आती है भर किर गोलाकार रूप घारण करती हुई 
वाल ब्रेगागलिया में प्रवेश ऋरतोी-ह । 

आबेर हाल्ब्स्टीन घाटो में दोनों ओर पानी फ्रे 
बहाव के कारण दाल बन गये हैं। यह दाल सीढ़ीदार 
हैं।इन साढ़ियों पर एकत्रित पत्थरों तथा रोड़ों के 
अध्ययन से साफ पता चलता है कि वे कहां से बहकर 
आए हैं। इन्हीं रोहों फे अध्ययन के ऋाधार पर स्विस 
हीम का कहना है कि ओबरहालब्स्टीन साइन अपने 
बतंपान स्थान से कहों उँचे स्थान पर प्रवाह ऋरतो थी । 
उस समय नदो के आधुनिक बहाव वाले स्थान पर 
एक समतल चोड़ी घाटी थी | 

टीफेनकास्टेन से उत्तर की ओर २ इनतार फुट की 
सवाई पर पत्रत में एक चौड़ा माम सा बन गया है 
'जिस चूर के १५ मील लम्बा माग जाता है। कान्स्टस 
मकीड से दक्तिफ की बड़ी सड़ऋ ओर चूर से सेन्टिमेर 
बया जूलियर घाटों के जाने वाली सढ़क्रे' स्वीनगाजे 
होकर नहों जाती हैं वरन्‌ लेझन होकर सुजरती है | 
होम ने दिखला दिया है कि लेन घाट ओब्रहाल्स्टीन 

( १ ) 


पहाड़ी नदी की धाचीन घाटी है ओर हइसीसे चूर के 
७त्तर राइन घाटी ने सेप्टप्रेर लेंज चूर माग के। और 
अधिक लम्बा बना दिया है | 

ग्रीसन्‍्स की घाटियां थूसिस स्थाज पर आरम्भ 
होती हैं जहाँ पर हिंदर राइन वियामाला से निकलती 
है और उसमें स्चोन गाज से आकर अन्बूला नदी 
मिल जाती है| हन दोनों नदियों से बने हुये कोण 
पर चोटी के ऊपर होहेनरा टोन गढ़ के भग्नावशेष हैं 
जिससे शायद समरत प्रदेश के नाम का उदगभ हुआ 
है | इसी प्रकार टीरोछ प्रदेश का नाम टोरोलगढ़ पर 
ही हुआ है नो मीरान के ऊपर अढीजे घाटी में स्थित 
था। होहेन राटीनगढ़ से अधिकांश कहानियों का 
सम्बन्ध है| कहा जाता है कि इस गदू के रेहटस ने . 
यनवाया था जे। एटरूस्फन्स का नेता था जब कि वे 
इटली से गाल लोगों द्वारा भगाए गये थे। गई के : 
भग्नापशेष के समीप ही एक चर्च के भरनावशेष हैं। 
यह गिरणजाघर राहर्भ नदी के रेहटिक बेसिन में सब से 
_ भ्ाव्ीन तथा इंन्द्रोय चचे था । 
.. शूसिस हे नोचे हिन्दर राइन कुछ दूर तक ढोपढ़े 
सच फ्ाटी धेरूर बढ़ती है। रीकोनाऊ स्थान पर जाकर 
( रेगे ) द 
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यह झोदर राइन में समझण बनातो हुई प्रवेशकरती 
है उसके बाद दोनों नदियाँ प्रिलकर अगेराल्प से चूर 
तक घाटी में पूष की ओर प्रवाह करती हैं। इन दोनों 
नदियों के सइ्ृम के उत्तर में कुनक्रेज्स घाट है जो 
साढ़े चार हज़ार फुट को ऊँचाई परस्थित है। टापीना 
घाटो के भागे रागगज में यह नदी राइन से प्रिल जाती 
हैऔर ६ हज्ञार फुट उँचे कछडा पव॑त को टोढ़ी श्रेणी 
से अछग करती है। इससे अनुमान लगाया गया है 
कि जब हिन्टर राइन ओर ऊंचे भाग होकर बहती थी 
ते रहीनवाल्ह नदी कुनरेल्स घाट तथा टामोना कटान 
होकर बहती थो | उस समय रागरस स्थान पर ग्रोसन्स 
घाटियाँ मिलती थीं जो अब धथूसिस स्थान पर मिलो 
हैं। पफाफेस की कंदरा जिससे उच्ण सोते निकलते 
हैं वह अब एक चोढ़ा घाटी की तली बनी हैं। इस 
प्रकार अवेरसेर राइन नदी थूसिस तथा कु केल्स 
घाटियों में बहती हुईं पद्चिचम को ओर से ६न्‍्टर और 
ओटर राइनों को अभपनो सहायक नदी बनाती थी। 
इसी समय ओबर हाल्स्टीन राइन सपानान्तर घाटी 
होकर उत्तर की ओर दीफेन कास्टेन, करें और चूर 
क्‍ ( ३ ) 





होकर बहती थी और उसमें पृष की ओर से डेभोस को 
सेण्ठ वासेर नदी आकर पिलती थी। यह उस समय 
रहेटकोन से निकलतो था जहां अब लुंटक्‍वाट का 
दगम है । 
भोटर नदी एक लम्दी सीधी नदी है। यह रीचे- 
नाऊ स्थान पर हिंटर राइन से मिलती है। इसकी 
घाटों दक्षिण की ओर एक पहाड़ी दीवार से घिरी है। 
जो उत्तर की ओर ऊरी के केटन धीरे धीरे ग्लास्स 
और गेलेन में उतरती है। इस श्रेणी की दोदी स्वोच 
योटी है जो रीनवाल्दोने तथा अदुला से ४०० फुड 
अधिक उंची है। ओझोदर राइन के बेसिन में छोटे दाल 
हैं| इसके मध्य में टिस्सेंटिस की ऊबे है। समीप ही 
नदी की प्रधान धाराएँ हैं जो टिसीनों तथा लागो 
प्रागियोरे की घादियों होकर बहती है। इन घाटियों के 
निवासी इटलियन भाषा का प्रयोग करते हैं। दिसेंटिस 
से मध्यवर्ती राधन नदी तक एक सड़क बनाई गरे है यह 
सदढ़क घाट के ऊपर होकर जाती है ओर ओरदढर राइन 
का सम्बन्ध टिसीनों से स्थापित करती है। पनोढ़िनों 
घाट हिंटर राइन को पिलाता है। इसके आगे अपर 
( २१४ ) 


राइन-द्शन क्‍ 


और नीचे (इलाख़ के ) दक्तणी सहायक नदियां 
और झधिक लम्बी हें भौर इट लियन ढालों के शिनारों 
से नीचे उतरती हैं । 
स्वानफिंग तथा लेखन की घाटियों के संगम पर 
सूर नगर स्थित है। यहां सभी नदियाँ मित्तकर राइन 
में बहती हैं | यहाँ एफ नगर बसा है जिसकी जन 
संख्या दस हज्ञार है। रोपन समय में कूरिया में कचे- 
हरियां थीं | भव यह नगर है ओर सबसे ऊपर राइन 
प्रदेश का शासन सम्बन्धी केन्द्र है। जब रोपन शासन 
भंग हुआ तो चूर के पादरी ने वहां शान्ति को स्थापित 
. किया था फिर भी चूर के विशप का केन्द्र ए गेदाइन में 
ही रहा | 
प्रध्यवर्ती काल के अंत में किसान लोग अपने ऊपर 

अत्याचार करने वालों » विरुद्ध उठ खड़े हुये | उनको 
धार्मिक संश्याओं से सहायता पिलो जिससे संघ-प्रता- 

तंत्र की स्थापना हो गई इस प्रकार प्रत्येक गिरनाघर 
स्थानीय काये' मेंस्व॒तन्त्र हो गया कुछ प्रिलाकऋर इस तरह 
लगभग ६० स्वतंत्र राज्य बन गये जो अपने प्रतिनिधि 

गेरचिटे की लीग पं भेतते थे। इस प्रकार की तीन 
कह ( देश ) 





लीग ग्राबु द, जेहंगिरिच्टे और काड़े में थीं। ग्राबुद 
की स्थापना ट्रेंस में हुआ था वाद में इसका केन्द्र 
इलाज़ में हुमा । इसमें बुंदर भोवर लण्ड, वाल्सेर 
और सफीर, रीनवाल्दह तथा धर्वे्स घाटियाँ थीं। 
जैहेनग्रीचेनव द दस जिलों की /।लीग था और उसके 
अधिकार में माटीगाऊ, स्वानफिग तथा डेओस थे। 
उसकी राजधानी ढवोस थी। काडे में ईश्वर के घर की 
लीग थी और चूर इसकी राजधानी थो। ए'गेढाइन 
इसमें शामिल था| इन ढीगों का सम्बन्ध स्विस संघ 
“शासन से था। जब प्रथम महायुद्ध का समय आया तो 
बियना में १८१४-१४ में योरुप का पुनरनिर्माण हुआ 
ओर उसी के फल स्वरूप ग्रीसन्स स्विस कन फेड रेशन 
का केन्टन बन गया | 


.. टोडी के एक बढ़ी पषृतीय श्रेणी है इसमें बुन्दर 
झोवर लेण्ट की गहरी घाटी है | इस घाटी ने न केवल 
: राइन के दो हिमागार रहेटिक तथा स्विस उद्गमों को 
झलग कर दिया है बरन्‌ निवासियों। का भो विभाजन 
कर दिया है। इसी कारण निवासी रहेटिक तथा हेल्वे 

 दिक कनफेदरेशन के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण को ऊँचाई 

(६ हैहई ) 


राइन-दशंन 


पर स्थित घाटियों के आने जाने के साधनों की सरलता 
घाटों होकर इटछी के घाटों से है जिससे उच्च प्रदेशों 
को भाषा रोधनास्च है। इसी कारण हाई लेणड के 
निवासियों ने इटली में सरलता पूवेंक आकर विनय 
भी प्राप्त की थी। होहेन रहेटीन जो गटरूस्केन लोगों 
(का केन्द्र कहा जाता है थूसिस के ऊपर स्थित है। यह 
शहेटिक की गहरी घाटियों के सिरे पर स्थित है । इसो 
कारण चूर का वरणन उच्च प्रदेशों के रक्षा इतिहास 
में कम आता है इसका वेणन रोमन क्रिश्चियन तथा 
व्यूटन इतिहास में अधिक मिलता है। 


उत्तरो भाग में भीतरी कठिनाइयां स्चीन, विया 
पाछा तेथा राइन द्वार काट कर बनी हुई रीचेनाऊ के 
पदिचप वाली कंदराओों से अधिक हो गई हैं। यह 
बन्दर ओषर लोणई के मागो' को बन्द कर देती हैं। 
इस लिये मध्य कालीन समय में ज्षमंनों रक्त संनिक 
चूर होकर नहीं आये वरन्‌ फुरका तथा ओषेसरूप घाटों 
होकर आये थे | उसके पश्चात्‌ जब ग्राबन्देन की तीनों 
क्षोगों का बंटवारा हुआ तो उन पर भी इन्हीं कठिनाईयों 
का प्रभाव पढ़ा | प्रायुन्द, वियामाला तथा रोचेनाऊ के 

( ३१७ ) 





छपर स्थित कंदराओं से बन्द था जब कि जेहनग्रीचेन 
बन्द खुली घाटियों पर स्थित था। वहां से काढें को 
धाग जाता था तथा चूर को जूलियर घाट, ओबर 
हाल्स्टीन घाटी ओर लेझ़रहीय से सरल माग थे। 
इसका घभाव योरुप $ इतिहास पर गहरा पढ़ा | 
रवाबियन राइन | 
रागाज़्ञ से राइन नदी उत्तर की आर ३० म्रोल 
तक बह कर कांसटेंस कील को पहुंचती है। इस भाग 
मैं नदी करी धादी के दोनों ओर बनेले पंत स्थित हैं। 
इन पव॑तों के ढालों पर अंगूरों के बाग हैं। बढ़िवाल 
बाले पेदान धीरे धीरे चोड़ हाते गये हैं और कील #$ . 
स्मीप पहुँच कर टल्टे का रूप धारण कर लिया है जो 
५ प्रील चोड़ा है तथा वहाँ प्रकका की उपज खूब होती 
है। इस भाग में कछारी भूमि की परतें हैं निसके नीचे 
कड़ी पत्थर को चट्टान है। हिमागारों तथा बेसन में. 
भीषण वर्षा के कारण नदी में अचानक बाद आा जाती 
है। इस बाद के खतरे से बचने $े लिये नदी # दोनों 
हटों पर बांध बना दिये गये हें जिससे नदी का परातल 
सप्ीपवर्ती धरातल से ऊँचा हो गया है। इस नदी हे 
( ई८ ) 


.. राइन-दशेन 


दाहिने तट पर फेल्ड किये तथा दोनविन और बाएं 
तट पर आ्स्टाटेन नगर स्थित हैं जिन्हें सदेव नदी से 
भय बना रहता है। यहां तक कि कील पर एिथित 
ब्रेगेश्न तथा रोसंचाव बन्दरगाह भी नदी के मुहाने से 
दूर कड़ी भूमि पर बसाये गये हैं। इन्हीं बन्दरगाहों से 
अध्यवर्तीं काल में राइन घाटी होकर चूर तथा रहेटिक 
घाटों होकर सामान इटली को आपा जाया करता था। 


नदी के दोनों ओर पवेतों की ऊँचाई ४ हज़ार फुड 

है जिससे स्विपर तथा आस्ट्रियन आरप्स दोनों अलग 
हो गये हैं | पर कहा जाता है कि कुछ समय पूर्व राइन 
: नद्दी का बहाव इस पागे पर नहीं था | घाटी की बाई 
दीवार में रागाज़ से चार मील उत्तर की ओर एश% 
माग है जो नदी फे धरातल से २० फूट नीचे काइ 
दिया गया है। यहां एक भीटे पर सरगान्प का छोटा 

_ नगर अपने दुग के साथ स्थित है। इस नगर की स्थित 
के कारण हा राइन नद। का बहाव सीन घाटी में होकर 
जाने से रुक जाता है। सीजु घाटी में वालेंस्टार तथा 
जूरिच को घाटियां स्थित हें । सरगन्स तथा वालेंस्टाड 
के प्रध्य पत्थर के रोढ़ों के ढेर छूग गये हैं। यह रोड़े 

( ३९ ) 





ब्राउन्देन को चट्टानों से बह कर आये हैं। भूगर्भ हे 
धृंढितों का अनुमान है कि जब राहन नदी इस माग से 
होकर बहती थी तभी यह रोढे बह कर आये होंगे । 
कहा नाता है कि बाढ़ से बचाव $े लिये सागन्स पर 
सत्रहवीं शताब्दी में भी बनावटी बांध बनाए गए थे। 


स्विस लोगों से सारगन्स का गह उनके आरम्भ 
कालीन सवतंत्रा के दिनों में मोल लिया गया था क्योंकि 
यूप राइन नदी ने जो पाग छोड़ दिया था उसते 
ऋनफररेशन के केन्द्रों का खुता माग ग्राबन्देन तथा 
डीरोढ से षन जाता था। 


वालेन्ट्टाट कील के तट पर सारगन्स से परिचम 
को आर जो फाम या गाँव प्रपास्व, सीशुन्स, टेजेंन, 
-कवाटन और क्विनटेन नापक स्थित हें उनहे नाम 
प्रीमा, सेक्ुुन्दा, टेरिया, क्‍्याटों और किवंदा नाप्रक 
रोमन स्टेशनों के नाप पर रकक्‍खे गये हैं। यह स्टेशन 
जूलियर घाट से होकर जाने वाली बढ़ी सहक पर 
:स्थित थे। आज इस भाग का उपयोग बास्छे बाल्घी 
_रेशबे लाइन करती हैं साथ ही साथ इसी रेल मांग 
( ४० ) 


राइन-दशेन 


होकर वियना को एक्सप्रेस जाती हैजो अलंब्रग से 
इन्सब्र क वाली सुरंग होकर गुज्ञरती है। 


बर्तमान तथा पृ राइन को गहरो तथा चौड़ी 
घाटियों के मध्य आल्प्प का अजिश्ुताऋर भलग एक 
खंद खड़ा है जिसका नुक्लीला कोण दक्षिण की ओर 
है। इसमें रा।न तथा वालेंस्टाट कील की ओर सीधे 
छगातार ढाल हैं पर उत्तर-पश्चिम की ओर थागाऊ 
का अधिक सरल दाल है । इस प्रदेश में ऊँची तथा 
नीची भूमि के मध्य साधारण रूप से कान्स्टेन्स भील 
पर स्थित रोपनशोन से जरिच कील पर स्थित रोपर- 
' स्ववील को एक रेख खाचो ना सकती है। धूर तथा 
उसकी सहायक नदी सिट्ट र इस पवतीय द्वीप होकर 
धुरगाऊ के नीचे उतरतो हैं। इन नदियों के उद्गम 
राइनवा्ट किनारे पर स्थित हैं | इन नदियों की घाटियां 
दक्षिण की भर पहाड़ से घिरी हुई हैं। इन दोनों हें 
दक्तिय वाली श्रेणी में सात चोठियां हैं जिसे कुरफुस्टेन 
या एलेक्टर कहते हैं क्योंकि मध्ययर्ती काल में सात 
एलेक्टर ( मतदाता ) थे। इस पहाड़ी की दत्तिणीचद्टान 
उजाढ़ है निसमें बनस्पति का नाम नहीं है। इसमें 
( ४१ 92 





पानी की भी कोई क्रीरू नहों है और कोई सड़क 
बनाने का भी स्थान नहीं है | इसकी ऊँचाई ३ हज़ार 
फुट है | उत्तरी दारू सरल है उसमें घास है और बह 
टोगेनबर्ग या थूर की घाटी क' उतर कर जाता है। 
इसके सापने सेन्टिस सीधा सामने वाला भाग स्थित 
हैजो७ हज़ार फुट ऊंची एक सुन्दर चोटी है। 
सैन्टिस के उत्तरी भाग में सेकड़ों पहाड़ी नदी नाढे हैं 
जा सिहेर नदी में मिलते हैं । सिहेर नदी अप्पे छ्जेल की 
प्रसिद्ध घाटी होकर बहती है| 
. सारगन्स से गेलेन तक समस्त पहाड़ी तट सेंट 
गैलेन केंटन में सम्पिलित है।इस केटन के भीतर 
अप्पे ल्लेल का दोटा केन्टन उसी भांति स्थित है जेप्ते 
कि नारियल में गरी का गोला स्थित रहता है | टोगेन 
पगे की घाटी और अपेज्जेल के बाहरी ढाल सेन्ट 
गैलेन के हैं। सेंटिस चोटियां भप्पेनेल तथा उसकी 
सहायक घाटियां, अल्‍््पाईन चरागाहं जो राइन केसमीप 
कास्टेंस फीज तक फैली हैं अप्पेजंल केंटन में सम्मि- 
लित हैं। द 
यह छोटा कैन्टन पहाड़ी है और इसका कोई भी 
( ४३ ) 


राइन-दशंन 


भाग राइन की घाटी से ? हृज्र फूट से नीचा नहों 
है| यद्रपि सेन्ट गैलेन के आन्प्स प्ंतों तथा अप्पेनेत्र 
में सदेव बरफ नहीं ढक्ी रहतो है तो भी इनका दृश्य, 
चोटियों, करारों, फोलों, सकरा घाटियों, चरागारों तथा 
वनों के कारण अपूब है । ग्रीष्प काल में इनके ऊंचे 
घास के मैदान गायों के कुण्ड तथा पुष्पों से परिपृण 
रहते हैं | चारों ओर गायों के गले की घंटियां छुनाई 
पढ़ती हैं तथा दूध दुधने वाली लड़कियों के सुरीले गानों 
का नाद सुनाई पढ़ता रहता है। यह जिला समस्त 
अल्पाइन प्रदेश में सब से अधिक धनी है। प्रत्येक 
किसान का घर गोनगार का केन्द्र सा बना है भौर 
घरों के कारखानों फ्रा काप पानी से उत्पन्न शक्ति से 
चलता है | गैलेन में बढ़ा सुन्दर मलंमल तयार होता 
है जो विदेशों को भेजा जाता हैं। 


इन केन्टनों के निवासी अपनी शक्ति तथा बुद्धि डे 

कारण बड़े धनी हैं तथा उनका अपना ए% अलग ही 

इतिहास है। इन का पहाड़ी दुगे धूरगाऊ है। यह राइन 

तथा जूरिच घाटियों के समागप पर मारगों के ऊपर 

स्थित है | अपनी सुन्दर स्थित के कारण यह स्विस 
( ४३ ) 






केन्दनों के मुकाबिले का बन गया है। योरुप के प्रत्येक 
पौराणिक कालीन इतिहास में इसने अपना अपूर्च हाथ 
बंटाया है | जिस समय इंगलेंड में सेक्‍्सनों ने आक्रमण 
किया था ओर आय-लैणड में इंगलेश्ड की संस्क्रृति को 
बचने का स्थान पिला था उस समय यह केंटन रोप 
के साथ ही साथ उन्नति कर रहे थे। उसी समय एक 
आयरिश् साधु एक दूसरे साधु के साथ रोम के लिए 
बोट द्वारा चछा था ओर कान्सटेस को कोल की यात्रा 
की थी | उस सम्रय सट॒कों से यात्रा करनी कठिन थी | 
यहां आकर बह बीमार हो गया और उसकी नाव रोर 
स्वाच नगर के स्थान पर लोगी। उसके साथी लोग 
रहेंटिक घाटों होकर ( चूर के मार्ग ) आगे बढ़े | पता 
नहीं क्या सोच कर सेन्‍्टगेलन ने यहाँ के लोगों का 
धरम परिबतेन कराने की बात सोची थी | उसने अपना 
मठ स्टीनाच नदी के बद॒गप पर भीछ से १ हक्षार फूट 
की ऊंचाई पर स्थापित किया आज उसी स्थान पर 
उसके नाम का बढ़ा (३० हजार संख्या वाला ) करी 
गरी वाला नगर स्थित है| साधु का मकबरा तीथ 
स्थान बन गया है। यहीं पर एक अबे बनाई गई। 
( ४४ 92 





राइन-दर्शन 


जब दक्तिण को ओर से मूर लोगों का आक्रमण हुआ 
तो उससे अबे की रक्षा के हेतु एक दीवार बनाई गई 
थी | इस सुरक्षित दीवार के बन जाने से दसरे लोगों 
का भी ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ भिसके कारण 
लोग वहां आकर बसने छगे ओर आज वहां पर बड़ा 
. रोजगारो नगर बस गया है। 

बह एक तीर्थ स्थान भी बन गया है। संटगेलेन 
के साधु अपनी बुद्धि तथा कुशलता के लिये सदैव 
प्रसिद्ध रहे हैं | रिनायसां से कई सदियों पूव वहां के 
निवासी यूनानी तथा लैटिन भाषाओं का अध्ययन 
करते थे वह प्राचीन पुस्तकों की रक्षा करते थे और 
उनकी नकलें किया करते ये । आज भी सेंट गेलेन की 
पुस्तकालय हस्त छिखित पुस्तकों के ध्यान से 
भमृल्य हे | 

चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं सदी में जब लूसन कील 
के चारों ओर के बनेले कैन्टनों के निबासियों ने अपने 
निर्दंयी शासकों को निकाछझ बाहर किया तो स्वतंत्रता 
का आन्दोलन सेन्टगैलन के पत्र तों पर भी फैल गया । 
सिहेर की घाटी मठाषीश का देहाती घर था। अप्पे- 

( ढे४ ) 





भेल था मठाभीश का कपरा | यहीं पर क्रांति का केन्द्र 
था और यहीं पर बड़ी षही लहा।याँ लड़ी गई । 
झास्ट्रिया के ड्य क तथा हेब्पबग के ड्यू ग पमठाधोश शी 
सहायता के लिये आये थे | ऊपरी घास के मैदानों 
राइन की घाट! में अल्टस्टाटेन से एक मार्ग संटगैलीन 
को जाता है| यहां पठाधीश तथ्या जय क को परास्त 
हुई थी और अप्पेजेल फे निवासियों को स्वतंत्रता 
प्राप्त हुई थी जिसईझ फलस्१रूय वे लोग पहले आपस में 
संगठित हुये ओर उसके पश्चात्‌ लूसरेन के स्विस के 
साथा सम्मिलित हो गये | फिर भी निचले ढालों पर 
पठाधीश का शासन चलता चला रहा इस प्रकार छोटा 
प्रनातेत्र राज्य चारों ओर से प्रठाधीश के राज्य से 
घिरा हुआ था । स्टोस घाट की लड़ाई के पचास ब्ष 
पदचात्‌ सन्‍्ट गैडेन का मठाधोश स्व्रिस लोगों से संधि 
कर लिया आर इस प्रकार प्रनातंत्र का पानने वाला 
बन गया । 


जब ग्फिरमेशन का सप्य आया तो अप्पेश्नेल के 

कोगों में आपस में फगठा खटा हो गया।| मभरिच का 

लुगली ( सुधारक ) वाहल्द हौस में दतपल हुआ था | 
( ४६ ) 


राइन-द्शन 


यह स्थान पठाधीस के राज्य में था। अप्ब्जेत्न के 
निवासी आपस में राजी हुये कि बह दा भागों पं 
विभाजित हो ज्ञाय । जो लोग सेंटिस के ठीक नीचे 
रहते थे प्राचीन धन को मानते रहे ओर उन्होंने भोतरों 
रोटेन अप्पे5्जेल नामक प्रज्ञातंत्र गाह्य स्थापित किया | 
दूसरे पदिचम, उत्तर और उत्तर पूर्व के नित्रासी निनको 
चगागाहें जरिच के समीप स्थित थीं उन्होंने छुघेर धर्म 
को माना और ओऔसेर रोटेत की स्थापना की | इसकी 
कोरे भो राजधानी न थी। संघ शासन के लिये दानों 
रोडन राज्ञी हो गये जिसके द्वारा प्रत्येक से एक प्रति- 
निधि स्विस फेटरल प्रतिनिधियों ४ मोरटिंग में भेजना 
गया | भीतरी कार्यो' के लिये दोनों अलग अलग अब 
तक काम कर रहे हैं। दोनों की धारा सभाओं को.- 
बैठक अप्ेल पास में'होती है। आसेर रोडन की धारा 
सभा में दस हजार छोग भाग छेते हैं। सेंट गैछेन और 
टोगेन बगे की घाटी अठारहवीं सताब्दी तक अपने 
प्रठाधीस से लड़ते रहे और अंत में उन्हें फ्रांसीसी क्रांति 
के समय छुटकारा मिला और नेपोढियानिक युद्ध के 


पश्चात्‌ जब संधि हुई तो सेंटगैडेन बाईस केन्टर्नों में से 
एक बेटन माना गया । 
( ४७ ) 


मिल निकल जय अजित 2८ कप 2 न लि कि की कह 
सा तर कक 
हे हा ४2 -]: न 


सेंटगैलेन नगर टोगेनबग और झोसर रोडेन के 
रोजगारों में अब भिन्नता होगई है। अब आहच्पस में 
आसेर रोडेन का जिला अधिकतम घने बसे जिलों में 
से है। जब कि सेंट गैलेन केवल एक नगर ही है। 
भीतरी रोडेन जो अब रोमन केथलिक है उसमें बहुत 
कम परिवतेन हुआ है, धनी भी कग हुआ है। विदेशी 
जब यहां आकर यहां की प्राचीन वस्तुओं का निरीक्षण 
करता है ता उसे पता चलता है कि दानों राष्यों के 
निवासियों को धारणा एक ही थी यद्यपि उनके विचारों 
में भिन्नता था । भोतरों प्रदेश में कान्सटेन्स विन्टरथूर, 
केल्ढकिय, लेणठ के समीपवर्ती नगरों की पताओायें 
हैं। यहां जिनेवा तथा बेनिस आदि नगरों की भी 
पताकायें हैं | 

सग्गन्म से कान्सटेन्स की कोल तक राइन नदी 
स्विटजरलेणड की सोमा बनाती है। नदी के पूरे की 
ओर दो छाटे राज्य हैं जिन्हें लिचटेंसटीन तथा ओरा- 
लंबग कहते हैं । ओरालेबग झास्ट्रिया की क्राइन भूमि 
है। लिचटेंसटान का प्रिन्स भी आस्ट्रिया का निवासी 
है पर १८६३ ३० में जब यारुंपीय राननीतिज्ञों: ने योरुप 
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राइन-दर्शन 


के मानचित्र का निर्माण किया तो बह उसे भल गये 
पर वह बहाँ का राजा है। इसकी छम्पाई १० मील 
है। १८६६ ३० के पूर्व इसे जमेनी के संघशासन के 
लिये सेनिक सहायता प्रदान करनी पड़ती थी और 
सेना देनी पढ़ती थी । * 


ओर।लंबगं एक जिला है ओर वह सेंट गेलेन तथा 


' अप्पेज्जेज्न से बढ़ा है। दक्षिण की ओर यह रहेटिकन 


आफ 


पहाड़ी रीढ़ द्वारा ग्राबन्देन से पूव की ओर राइन तथा 
डन्यूब की जछू विभानक भूमि द्वारा टीरोह से अलग 
है। इस जल विभाजक में इन्सब्र क तथा लेण्डेक से 
अर्लबगे घाट मुड़ता है। राइन बाढे ढाल पर अलेबग 
के आगे टीरोल से अलग होने के कारण इसका नाम 
अरालेबग पड़ा है। यहां स्दाबियन वंश के वहीं जर्मन 
नसल के लोग निवास करते हैं जिससे स्त्रिस लोग हैं 
परन्तु अलंबग के पीछे वाले टीरोल निवासी! बबैरियन 
नसक् से हैं। चरागाहों तथा बनों के अन्नुसार वोराले- 
बग॑ स्विजरलेण्ड से मिछुता जुलता है। सेंटगैलेन की 
भांति यहाँ भी बहुत से रोज़गार तथा कारखाने 
चालू हैं इसी कारण इसके किसान शिक्षित तथा 
( ४९ ) 
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न हि मामा 0-5 है ३ कप है] हु [ 


धनी हैं | आर्लंबग की सुरंग बनने के पूर्व (जो इसे 
अब टीरोल से अछग कर देती है) ओरालंबग का 
घनिष्ट सम्बन्ध ( राजनेतिक छोड़ कर ) वियना की 
अपेत्ता स्विटक्षर लोएड से था। पर राइन नदी पर 
अपने पड़ोसी प्रदेशों की भांति ओरालंबग के इतिहास 
का निर्मोणकतों नहीं रहा हे | इल तथा ब्रंगेज्लर आय 
की चोड़ी घाटियां बड़ी राइन सड़क पर खुक्के रूप से 
पश्चिमी सीधा पर उतरती हैं और अपने अल्पाइन प्रदेश 
को सरल पमराग बनाती हैं ब्रेजेज्लीर वाल्ड के ढालों 
तथा अप्पेश्नेल की पहाड़ी दीवार में विषम भिन्नता पाई 
जाती है | क्‍ 

कान्सटेन्स भील को जमेन जल्लोग बोडेन सागर 
कहते हैं । यह कील ५० मील लम्बी तथा लगभग १० 
मील चौड़ी है। इसका क्षेत्रफल लन्दन की काउन्टी से 
दुगना अथोत्‌ लगभग २०० वर्ग मील है। इसके जरू 
का ऊपरी भाग सम्रुद्र के धरातल से १३०० फूट झँचा 
है। सबसे अधिक गहरे भाग में कील की गहराई 
8०० फूट है इसी कारण इसका बेसिन सपुद्र-तकछू से 
४०० फूट नीचा है | शीतकाल में कील के चारों ओर 

( ४० ) 


राइन-दशेन 


बरफ जम जाती है और १०० वर्षों में एक या दो 
बार यह समस्त कोल बरफ से जम जाती हैं। इस 
भोल के दोनों ओर स्वाबिया के ऊँचे मेदान स्थित हैं। 
उन मैदानों की अपेक्षा कान्सटेंस कीछ के तटों की जल- 
वायु अधिक अच्छी रहती है क्योंकि कील के तटों से 
मैदानों को धीरे धीरे भूमि ऊँची होती चली गई है 
और अंत में उसकी ऊंचाई एक हज़ार फुट से अधिक 
हो जाती है । इसलिये बेडेन सागर में अच्छी धूप रहती 
है जिसके चारों आर अंगूर तथा दूसरी वस्तुओं वाटि- 
कार्ये तथा कुंन हैं। इसकी प्रधानता केवल इसकी 
सुन्दरता के कारण ही नहीं है वरन्‌ इसकी विशेष स्थित 
के कारण है | यह आल्प्स तट तथा जूरा के मध्य 
स्थित समस्त मैदान में फैला हुआ है जो स्विटज्नरलेणड 
तथा फ्रांस के मध्य सीपा बनाता हुआ आगे उत्तर-पूष 
ओर दक्षिणी जमेनी की ओर बढ़ गया है। इस प्रकार 
घोडेन सागर स्वातिया की भूमि दो भागों में विभाजित 
हो गई है जो बाए' तट पर स्विस तथा दाये तट पर 
जमन है| इसमें आवागमन का एक मात्र साधन पानी 
का पाग है क्योंकि उत्तर की ओर आहल्‍्प्स पवेत और 
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दक्षिण की ओर जरा है। इसी कारण अल्पाइन भीलों 
में बोठेन सागर से अधिक शिसी दूसरी कील द्वारा न 
तो व्यापार होता है ओर न यात्रा हो की जाती है | 

कान्सटेन्स की फील एक अन्तरोष्ट्रीय भरील है। 
इसके तट के प्रत्येक देश ने इसके कुछ न कुछ भाग पर 
अधिकार कर रकखा है। इसऊे तट पर ब्रेगेज्ञ नगर 
आस्ट्रिया का बन्‍्दरगाह, लिडायु बवेरिया का, फ्रोढरी- 
चशाफेन उर्टेम्बरजेर का, कान्सटेन्स, बेडनेर का, 
रोमनशन स्विस थधुर्गांड का और रोसेचाच स्विस सेंट 
गैलेन का बन्दरगाह है। भरील में चलने वाले स्टीपरों 
ने आस्ट्रियन, बवेरियन, अरटेमवजेर रेलों को स्विस 
रेढों को रोमनशोन् तथा रोचोच स्थान पर मिलाते 
हैं। रोमनशोनें आनऋल नान लाने के लिये मधान 
बन्द्रगाह है | चूंकि स्विटज्रलेण्ड में वहां की आवश्य- 
कता से कम नाज उत्पन्न होता है इस लिये दक्षिणो- 
पूर्वी जमेनी से नाज मंगाने को आवश्यकता पढ़ती हैं । 
 प्राचीनकाछ् में जब उत्तरी योरुप से इठली को राइन 
नदी होकर माग जाता था तो इस भरीछ के किनारे 
किनारे नावें चलती थीं आर-पार नहीं चलती थीं। 

( ४२ 2) 


राइन-दशन... 


इसी कारण उनका नाप भी कानन्‍्सटेन्स और वोढप्रान 
बन्दरगाहों के नाम पर पड़ा है । रोपन ढछोगों क लिये 
ब्रगेल़् से ब्रिगानटिनस माग। था। यह बन्दरगाह 
दक्षिणी सिरे पर है | जो आल्प्प के ऊपर वाली सढ़क 
अंतिम सिरे पर था| 

बोडन सागर के उत्तरी पिरे ने लंकरा होकर एक 
लम्बी खाड़ी का रूप धारण कर लिया। उबेरहिजेन 
भील या सागर जिसके किनारे सीधे खड़े हैं कप 
अच्छे पाने जाते हैं। उपेरलिजेर की समानान्तर उन्टेर 
या लोअर कील है जिसे राइन नदो कान्सटेन्स पुल के 
नीचे एक चेनल होकर छोड़ती है और अपर भोल से 
ए% या दो फूट नीचे उतरती है। उबेरलिख्लेर तथा 
उन्टेर फील के मध्य एक लम्बा प्रायद्वीप है जिसमें 
होकर बेटेंस रेलवे कान्सटेन्स को जञातो है जो बाए 
तट पर स्थित होते हुये भी ग्रेण्ड ढची का है। यह 
जमंन भाग खिस की ओर खावियन इतिहास में एक 
विशेष स्मात है। बोढेन सागर पर स्थित स्वाफ हासेन, 
कान्टेन्स, लिन्डायु आदि छोटे नगर जल मांग द्वारा 
जुड़े हैं। यह दोटे नगर एम्पेरर के समय में छोटे 
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छोटे खतंत्र राज्य थे। उनऊ चारों ओर दूसरे छोटे छोटे 
सखायत्त शासन प्राप्त राज्य थे | मध्य काल $ अंतिम समय 
पें नव कि हैब्सबग अपनी शक्ति संग्रह कर रहा था 
तो कान्सटेन्स बहुधा स्विसि नगरों ( खासकर जूरिच 
आर बने ) के साथ सम्मिलित रहता था । पहले स्वतंत्र 
नगरों के सम्बन्ध में बग रो तथा विशप के मध्य ऋगढ़ा . 
हुआ करता था । सोलहवीं शताब्दी में रिफारमेशन के 
पश्चात्‌ आस्ट्रियन तथा स्पेन वालों में कान्सटेन्स नगर 
जबरदस्ती प्रोटेस्टटा के हाथों से छीन लिया निससे 
उसकी स्वपंत्रता जाती रही और वह स्विस नगरों के 
संघ में पिल गया । इस लिये यह अवांछनीय हो गया 
कि पनः हवीं शताब्दी की बड़ी कोंसिल में चच के लिये 
स्थान पाप्त करन के लिये प्रयत्न किया जाय | 

कांसटेंस फरील को बनावट समभने के लिये 

जानना आवशध्यक्रीय है कि आइंस एस ( हिपकाल ) 

में ग्रेसेस्स की राइन घाटी से एक बढ़ा हिमागार 

निकला और वह वायु के कारण जूरा तक समस्त 

स्वाबियन मैदान में फैल गया । हिम काल के पूर्ष यह 

सम्भव है कि बोडन डेन्यूब नदी की एक सहायक नदों 
( ४४ ) 


राइन-दशेन 


रही हो | यदि ऐसा रहा होगा तो बह कहीं अधिक ऊँचे 
स्थान पर रही होगी क्योंकि उत्तर-पू्े की ओर अधिक 
दूरी पर डेन्यूब नदी के तट पर उल्म स्थित है। उसकी 
उचाई बतपान कोल के धरातल से ३०० फुट अधिक 
ऊंची है । अर्जेन तथा स्वूसेन की छोटी नदियां अब 
 इटेम्बग तथा बवेरिया से बोडेन सागर में उतरती हैं 
जो स्वाबियां के ऊँचे मेदान में गहरी घाटियां बनाती 
हैं राइन तथा उल्म और डेन्यूब की सहायक नदियों के 
पध्य जो जल विभाजक ऊंची भूमि बन गई है वह 
राहन हिमागार द्वारा ही छाए हुये पत्शरों से बनी है। 


बोढन सागर के उत्तर-पश्चिम उद्बेग्लिजेर तथा 
अंटेर फीलों के आगे दूसरे पहाड़ी भीटे केवल हिमागरों 
द्वारा ही नहीं बरन्‌ भूकम्पों द्वारा भी बने हैं। इस ओर 
हेगायु का नीचा प्रदेश है । जो ज्रेसिक चूने के पत्थरों 
की पहाड़ियों के मध्य छिप गया है ओर फिर चारों 
ओर के मेदान से १ हज्ञार से २ हज्ञार फुट तक ऊँचा 
है वहां शुंदाकार पहाड़ियां हैं जिनके ऊपर गढ़ बने हुये 
हैं। इनमें ते होहेन्टवील नामक गढ़ पर उर्टेम्बग का 
अधिकार है यद्यपि उसके चारों ओर बेटेन का प्रदेश 

(६ #४£ ) 





है। होहेन्टबील आन्प्स प्रदेश में एक सुन्दर प्रदेश है 
जो मांट ब्लांक तक फैला हुग्ना है। 

ह पूव हिपाकाल में राइंन नदी बोढेन सागर को 
बचाती रही है। किसी समय इसका उद्गम अप्पेर 
लेखन सागर से उप्त स्थान पर प्रतीत होता था जहां 
अब स्टाकाच और वलेटागायु हैं। क्लेटागायु के नीचे 
अब राइन की सहायक नदी अटाच प्रवाह करती है। 
फिर बाद में पता चला कि उसका निकास उन्टेर सागर 
के अंत से है जहां अब आच तथा बिव्बेर स्थित हैं। 
राइन नदी का उद्गम उन्टर सागर से नहीं वरन्‌ उसके 
बगल.से है। वह एक चौड़ी नाव चलने योग्य चेनछ 
बनाती है जो भील की एक लम्बी भुना का काम देती 
है और स्वाफहासेन तक फैली है। यह कॉंसटेन्स से 
३० मील तथा ब्रेगेश़् से ६० मील है। स्वाफ हासेन 
के ठीक दक्तिण की ओर राइन नदी जरा के चूने के 
पथरीले वाले प्रदेश से नीचे उत्तरती हुईं सत्तर फूट 
ऊंचे मसिद्ध प्रषात बनाती है। पानी मोडेन सागर में 
जाता है। जहां प्रपात गिरता है वहीं पर एक पिरेमिड 
( पत्थर का ) केन्द्र में स्थित है जो प्रभात को दाहिने 

( ४६ ) द 


राइन-दर्शन 


तथा बाएं दो भागों में विभाजित कर देता है। मपात 
के कारण इस पिरेमिद को अब तक कोई हानि नहीं 
पहुँची है| यद्यपि स्वाफहासेन का नगर तथा समीप- 
वर्ती प्र देश राइन नदी के तट पर स्थित हैं तो भी वह 
कान्सटेंस के बदले में स्विटज्तरलेंड का ही अधिकार है | 
इन प्रपातों से बिनलो तयार क्री जातो है भिससे कार 
खानों का काय चलता है | 


उन्टर सागर में राइन के निकास के सांपने रीचे 
नाय नापक द्वीप स्थित है जहां एक हज़ार वर्ष पू्व एक 
प्रठ स्थित था जो फ्रांसीसो क्रांति के समय तोह दिया 
गया । अब भी उस मठ के भग्नावशेष हैं मिन्‍्हें यात्री 
लोग देखते हैं। यात्रियों को इन्हें देखने से प्रध्य 
कालीन समय की छुध आ जाती है जब कि राइने 
की घाटी न केवल व्यापारियों के लिये वरन 
धार्मिक प्रचारकों के लिये प्रधान मार्ग बनाती थी। 
 रीचनायु; कान्‍्सटेंस, सेंटगैेन, प्फाफेस, हिसेन्टिस 
आदि स्थान थे जहां पादरी लोगों ने आकर पथ्यकार्ल 
के प्रथम समय में संस्कृति के बीज बोये थे। स्वाफ 
हासेन से कुछ पील दक्षिण रीनायु का द्वीप दहे। यह 
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फिन्हान नामक आयरिश साधुओं के थे जिन्होंने राइन 
घाटो के जमन लोगों का धरम परिवर्तन कराया था। 
यासले की ओर नदी के तर पर ओर नीचे संक्रिल्लेन 
स्थान पर भी एक बड़ा मठ था जिसे आयरलेणड फ्रे 
साधुओं ने बनाया था । 

यहाँ राइन नदों के दाहिने तद पर एग्छिसायु 
स्विस प्रदेश स्थित है। बास्‍्ले के आगे राइन नदी 
स्विटज़ रलेण्ड तथा जमनी के मध्य सीमा पनाती है। 
इस भाग में राहन नदी क्री थूर अराय तथा और तीन 
सहायक नदियां हैं। धूर नदी में बाह अधिक आती हैं 
इसढिये एसे कान्सटंस कील में प्रिलाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। अटाच नदी ब्लेक फारेस्ट (काला 
बन) का पानी लाकर राइन में दालती है। भार नदी 
दक्षिण की ओर से स्विटज़्रलेएड के दो तिहाई भाग 
का पानी लाकर राइन में ढालती है। लौफेनबग स्थान 
पर राइन नदी में दो छोटे नगरों के जोड़े रिथित हैं निनमें 
एक जमेन तथा दूसरा स्विस नगर है। यह दोनों नगर 
एक लकड़ी के पुल द्वारा जुड़े हुये हैं। राइन नदी में 
इस प्रदेश में पवंतीय होने के कारण ) बहुत से ढाल हैं 


( #८ ) 


राइन-दशंन 


जिससे नावों का चलना कठिन है। रहीनफेल्डेन के 
ढाल के आगे नंदी पश्चिम से नत्तर को मुढ़ जातो है। 
यहाँ नदी के स्वच्छ हरे जज् के ऊपर बास्ले के पल 
बने हैं। इसक आगे चल कर नदी जमनी में प्रवेश कर 
जातो है | 


आर प्रदेश 

आर नदी स्विस गाब्लेज्न में सहायक नदी की 
स्थित से प्रवेश करती है। यह नदी राष्रन नदी में बहुत 
पानी लाकर ढालती है । 

रोन नदी पर मार्टिंगनी स्थान तथा चूर नगर राहन 
नदी पर स्थित है। स्विटजुर लोएड में पाररिंगनी से चूर 
तक एक लम्बी घाटी है। इस घाटी के आधे उत्तरी- 
पूर्वी भाग का पानो राइन नदी द्वार उत्तरी सागर पें 
जाता है और दक्तिणी-पश्चिपी आधे भाग का पानी 
रोन नदी द्वारा रोम सागर में जाता है। राइन नदी 

स बा, | 

चूर स्थान से ओर रोन नदी माटिगनी स्थान से 
निकलती है| 

पाटिगनी और चूर के मध्य १२० परोल लम्बी एक 
पवतीय दीबार है नो दक्षिण क्वी ओर खड़ी तथा बत्तर 
( ४३ ) 





की ओर ढालू है। इस पहाड़ी दीवार का पानी भार 
नदी के उद्गम शाखाओं द्वारा आर में आता है। इस 
पर्वतीय दीवार में म्रार्टिनी से चूर तक बहुत सी 
चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई १० हजार फुट से कमर नहीं 
है मध्यवर्ती चोटियां १४ हज्ञार फुट तक ऊंची है| 
इस पहाड़ी दीवार में कोई दरो नहीं है केवल ४ हफक्षार 
फुट की ऊँचाई पर एक कंदरा है जिसमें होकर रूज़् 
नदी दक्षिण की ओर से आती है। पार्टियनी से 
घाटियों तक एक सड़क गई है। रोन हिमागार पर ८ 
हजार फुट की ऊंचाई पर फुको घाट होकर सड़क रुज 
की उसंरेन घाटी में उत्तती है। ऐ'डरमाट स्थान पर 
( ४७,०० फूट ) रूज्ञ नदी उत्तर की ओर घूध कर 
कंंदरा में प्रवेश करतो हुईं आरे में प्रिल जाती है। 
सढ़क ओबेराल्प घाट ( ६७०० फुट ) ढिसेन्टिस तथा 
चूर स्थानों को चली जाती है। तेरहवीं धाताब्दी तक 
उत्तर से दक्तिण आने के छिये कोई मार्ग नहीं था इस 
लिये ओबेराल्प घाट तथा रहेशिया होकर ही रिविटजुर 
शैणद से बाहरी संसार का आवागमन होता था। 

उस रेन की घादी से रून नदी चार मीक्ष लम्बी 

( ६० ) 


राइन-दशेन 


पहाड़ी कंदरा की ओर धूपती है । इस कंदरा में पानी 
१ हजार फुट की ऊंचाई से गिरता है। बढ़ी सड़क 
उसरेन २० मील लम्बी सुरंग द्वारा छोड़ती है। पहले 
पहाड़ी नदी के ऊपर जंभीर द्वारा एक लकड़ी का पुल 
लटकता था उसके पश्चात्‌ उने र लाच बनाया गया | 
इस सुरंग के पश्चात्‌ रून नदी पर ग्रेनाइट का एक 
पुल एक मेहराब काना है जो १०० फुट का है 
उसके नीचे ढेविल का पुल है। इस स्थान पर पहके 
ऊंटों का मार्ग था। इस पुल के निर्माण होने के पू्व 
'सचोलेनेन कंद्रा का पार करना असम्भव था । 

कंदरा के नीचे उसरेन की प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
थाटी ऊरी आरम्भ होती है। यह दिसेंटिस का मठ से 
अलग करके अरी कॉटन में मिला दी गई थी | फ़्लूलेन 
स्थान पर रूज नदी छसेरन भोछ में प्रवेश करती है। 
यह खाड़ी घरनेर सागर या ऊरी कील के नाप से. 
प्रसिद्ध है । कील के दोनों ओर पबतीय चट्टानें इस 
प्रकार भ्ुकी हुईं खड़ी हैं कि यह एक कंदरां सी प्रतीत 
होंती है। १८६४ ३० में पूर्वी चट्टानों को तोड़ कर 
 शैक्‍्सेंट्र से सहक ऊरी तक बनाई गई | 

( ६१ ) 
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लूपरेन की फांल या चार बनेले केंटनों के कारण 
ही स्विटज्ञग्लोण्ड का जन्प हुआ है। इन घाटियो के 
निवासी एक दूसरे के साथ क्रोल के तटीय धाग होकर 
तथा संसार के अन्य भागों से जल मार्ग होकर सम्ब- 
न्धित थे | ऊरी घाटी को स्थल माग से आना बढ़ा 
जटिल था इसलिये जल-मागं का ही एक मात्र साधन 
था। मुओटाघादी और ट्ट्खान्दन की दो घारियाँ 
संसार से भलग थीं लेसरेन नगर जहाँ रूम नदी भीढ 
तथा आाल्प्स से निकलती है समस्त बनेले केंटनों का 
प्राकृतिक बाजार था इसलिये यह कोई असम्भव को 
धात नहीं है कि नव लूसरेन के ला शिप का अधि- 
कार दैब्सबग $ हाथों में चला गया तो बनेडे कंटनों 
को अ्रपनी रक्ता के लिये आपस पं संगठन करना 
पढ़ा था | 

आर, रूम और बिमाट के संगम पर दैव्सबगे बंश 
के पूर्वजों का गह एक पहाड़ी की चोटी पर बना है। 
थह लुसरेन से ३० मील उत्तर की ओर है। हैब्सबगे 
को स्थिति बड़े पार्ये की है। दृश्य देखने योग्य है। 
दक्षिणी पूर्वी सामने पर जरा की समतल लाइन चढ्ो 
( दे ) 


राइन-दर्शन 


गई जिसके एक ओर जेनेवा और दसरी ओर स्वाफ 
हासेन है। जगा के नीचे स्विटज्रतैणड के मैदान हैं 
ओर दत्तिण-पूषे की ओर आल्प्स पर्वत की हिमवाली 
चाटियाँ हैं। हैब्सबग पहाड़ी के नीचे बिंदोनिस्सा 
रोमन नगर का स्थान है| यह इस भाग के रोमन 
प्रान्त का केन्द्र था । पहाड़ी कोण पर लिम्मात के तठ 
पर बेढेन स्विस नगर है जहां स्विटजरलेएड की संप्र 
पालियापेंट की बेठक होती थी। बास्‍्ले से मार्ग सैकि- 
घ्जेन, जरा, गोबलेन, लिम्मात, जरिच, रून्न, जुग, 
थाल सागर भोछों की घाटियों, लूसरेंन, आर घाटों 
न्यूचेलेद फ्रीवग ओर बने को जाता है। इस प्रकार 
पता चलता है कि हेब्सवग रानक्रीय स्थान बनने 
योग्य था । 


लिम्पात, रूम और आर तीनों स्विप्त श्रथ शास्त्र 
ये अपना अलग अलग महत्व रखती हैं | इनको पघाटियों 
से दक्षिणी संसार को अलग अलग मागे चले गये हैं। 
जरिच लूसन तथा बन नगरों ने स्विप्त इतिहास में 
अपना अपना भाग वेंठाया है| जरिच पहुधा रेब्सबग 
का साथी बना रहता था। लूसन आदि कालीन चार 
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केंटनों की राजधानी था । बने अपने नाम के बड़े 
कैंटनों की राजधानी था जो टरकैन्टोनेन ( चारों आदि 
कैन्टनों ) के बराबर था | बास्ले नगर राइन नदी पर 
प्राचीनकाक् से ही एक प्रधान बन्द्रगाह रहा है। 

बने से ओपरलैण्ड ६० पील तक फैला हुआ 
है| इसकी पश्चिमी अधभाग घाटियों की ओर चोटियों 
को एक लाइन से घिरा है। इस भाग में विल्टोन 
वाइल्ड स्ट्र वेल और बामहोने चोटियों १० से १२ 
हजार फुट तक ऊँची हैं और सारनेच, राइल तथा 
गेम्पी पहाड़ी दर सात हजार से आठ हजार तक ऊंचे 
हैं| पूर्वी भाग में पहाड़ी रीढ़ दोहरी होगई है। जिससे 
खाली स्थान पर शआ्राल्प्स प्रदेश का सब से बढ़ा हिम 
मैदान ( २५ मील लम्बा और १० मील चौड़ा ) बन 
गया है। इसके पूव में हास्छी घाटी है जिसमें आर 
नदी की अधान पारा है। रूज़ के आगे चौड़ा ढठंटा 
वर्फीला प्रदेश है जिसके आगे होस्टाक, नोराब, स्वथीने 
और गाए होनेर की चोटियां हैं। 

आर नदी ओबेरार तथा उस्टेरार हिमागारों से 
निकछती है। यह हिमागार फिन्स्टेर राहोने के नोचे: 

( ९४ ) 


राइन-दर्शन 


हासली घाटो में उतरते हैं। इन हिपागारों से छोटी 
धागायें निकल कर एक हो जाती हैं और ग्रिम्सेल के 
नाचे उत्तर की ओर नदों घुड़ जाती है। उसझभे पश्चात्‌ 
नदी एक बड़ी कंरगा में पेश कर जाती है। यहां 
पहाड़ी घादी में हैन्देंक नामक स्िटज्रलोएह का सबोत्तम 
सुन्दर ( १३० फुट ऊँचा ) प्रपात है। इसके आगे नदी 
पाइन के बनों तथा पाप के मैदानों होऋर बहती है ओर 
चूने की पहाड़ी में ५०० फुट की ऊँचाई पर एक फंदरा 
बनाती है | हास्ली घाटी राइन नदो के उदगमों का 
इतिहास धताती है । 


प्रीरिश्मेन के नीचे आर नदी पर्तचचिम की ओर 
घूपती है और ब्रीन की काल में फैल जाती है जो पहले 
थून फील से मिली हुईं थी। लुटसस्‍्वाइन नदी के 
टलटा के कारण मक्रील दा भागों में विभाजित हो गई 
है| इमी ढेल्टा पर इंटेरछाहेन का ( लूमने की सपा 
पता बाछा ) प्रसिद्ध नगर स्थित है। यहां स्विटजर- 
टोण्द के यात्री अनुपम दृश्य देखने आते हैं। यहां से 
पुन्दर घाटियों ओर चोटियों का दृश्य दिखाई पड़ता 
है। नोसेन के तीचे घाटियों का दूसरा समूह आरस्म 
( ६२ 9 





होता है| यहां आल्प्म से निकलने के पश्चात्‌ आर 
नदी थूर नगर को पार करती है। यहां तमाम चादियों 
तथा दश' से निकलती है इस ,प्रकार राइन नदी के 
समस्त सहायकों में आर नदी का एक प्रधान स्थान हो 
जाता है | 

थून के नीचे आर नदी सब अल्पाइन पहाड़ियों 
होकर बहता है और बने स्थान पर मेदान में प्रकट 
होती है | यहां नदी एक पहाही कंदरा बनाती है। बर्ने- 
नगर में आन का स्थछो माग पश्चिम की ओर से है 
नगर के ओर दिशाओं में पुल बने हैं। 

बनेर से आर नदी पश्चिम की ओर बहती है और 
ओोबेर तोण्ड से साने नदी आफर हसमें प्रवेश कर नाती 
है। बने से २० मील की देशो पर साने नदी पर 
फ्रीबग नगर स्थित है। यह एक रोमन कैथलिक नगर 
है और यहां के निवासी फांसोसी भाषा बोलते. हैं। 
ऊपरी पार्टियों के निवासी जमंन भाषा का प्रयोग 
करते हैं । 

फबग से दस मील की दूरी पर पेयने तया 
 अवेश्वेन दो छोटे नगर स्थित हं। यह मैदान में न्यचा- 


( ९६ ) 


रे क्‍ इुस्तकाल | द् 
राइन-दशन शक्ल धाशत। 


की ओर स्थित हैं। अवेञ्चेत नगर रोपन काल का है। 


पेयन बाद का नगर है। यह ट्रांसजुगने बगंडी को 
राजधानी है| 


अवेज्चेन् तथा पेअन के आगे न्यूचाटेल, बीने 
ओर पोरात भीलें स्थित हैं जिनपें न्यूचाटेल सब से 
बड़ी फ्रील है जिसका किनारा स्त्रिस है। इन भीलों 
का तट अल्याइन भालों से भिन्न है। इनभशे तट नीचे 
हैं। इनमें गिरने वाली नदियां बहुत बड़ी नहीं हैं । 

इन भोलों के सप्ीपवर्ती स्थान इतिहासकारों तथा 
भूगभ विद्या के दिद्वानों के लिये बड़े हो महल के हैं ' 
स्त्रिटज़्रलेणड की रक्षा में इनका विशेष स्थान रहा है। 
बोन की झील में सेटपोटर द्वीप है। यहां जीन जे 
रूपो की कुटिया थी। आर नदों में भी वाद अधिक 
आती थी इस कारण एक नहर द्वारा इसका पानी बीने 
की कील की भोर फेर दिया गया है | 

पध्यवर्ती काल के आरम्प काल में उत्तर से स्विट- 
भर लण्ड होकर दक्तिफ की ओर आने का पराग जरा 
प्रदेश होकर था। भीतरी मैदान का एक दूसरा भाग 
जो पूर्व से पश्विम को था इस माग को काठता था। 

( ६७ ) 


*्द्ध जाया पा । | बटर 
प्र | ) दप्त “| न 
यह मांग प्रधान नगरों तथा स्थानों होकर जाते थे | स्वि- 
टजरलेणड के आठ केंटनों का समस्त भाग आर के 
बेसिन में ही स्थित हैं | 

आठ चेंटनों के संघ बन जाने के पदचात्‌ स्विस 
फूटनीतिज्ञों ने सरगन्स द्वार पर अपना अधिकार 
जपाया | यह स्थान सामरिक महत्व का था। यहीं से 
रूज़ की घाटी को पाग जाता है। ऊरी प्रदेश पर 
खधिकार करने के पश्चात्‌ टिसिनों केंटन पर भी स्विस 
प्रभाव बढ़ने लगा ओर फांसोसी क्रांति के समय में वह 
भी स्विस संघ में सम्मिलित हो गया | उन्नीसवीं सदी 
में सेन बरनाडिनों तथा स्प्लूजेन सड़कें बनीं। उसके 
पश्चात्‌ रेलवे लाइनें बनाई गई' । 

१७६६ ३० के युद्ध के कारण मध्यवर्ती तथा सब 
से ऊपरी आर बेसिन का नाम इतिहास में सदेव बना 
रहेगा । जब नेपोलियन मिश्र में था तो सखुओरोफ रूसो 
सेनापति ने उत्तरी इटली हं।$र आगे बढ़ा था और 
उसने पश्चिमी भाग को जोत लिया था। वह आन्प्स 

र ठहरी दूपरी रूसो सेना से प्रिलना चाहता था इसे 
इस कारण बह सेद गोथाद दरें ( उरसेरेन में ) की. 
( ६८ ) 





राइन-दशेन 


ओर बढ़ा परन्तु उसके रूसी भिन्न सेनापति को हार 
हो गहे ज्ञिससे परुसना ने अपना सेना दक्षिण की ओर 
खोदा दी | फांसीसी सेना धीरे धीरे उत्तर की ओर 
हटती गदे और बरनेर कील के ऊपर पहुंचो जहां उसे 
सहायता मिलो रूसो जनरल पहले प्रओटा घाटी की 
और ओर फिर लिथ घाटो फी ओर छोटने में विवश 
हुआ | इसो कारण स्विस संघ ने उसरेन की ओर 
विशेष ध्यान दिया है ओर उसकी किले बन्दी कर दी 
है जिससे स्विटजरलेंड की अंतिम रक्षा की भा सके | 

आधुनिक स्थिटजरलेंद बाईस केटनों का एक संघ 
है। यह सभी कंटन सपान अधिकार वाले हैं। पहले 
कुछ भेद भाव भी था पर अब बिल्कुल नहीं रह गया है 
इस मकर स्विटजरलेंड के सखरन कंदन खालिस जपन 
थे भौर एतिहासिक दृष्टि से सदेव बह राइन बेसिन में 
रहे हें 

बास्‍्ढ़े के अपर सत्तर भील तक राइन ही घाटी 
घड़ी ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक छटा बहती है । बास्टे में 
नदी का धरातल सप्मुद्र धरातल से <७० फूट ऊंचा है । 
स्‍्ट्रासबर्ग स्थान पर नदी का धरातल समुद्र धरातल से 

( ६९ ) 





४७३ फुट ऊंचा है । नदी की सपतल घाटी का मैदान 
लगभग २० मील चोड़ा है जहां बाटिकए' तथा हरे-परे 
खेत हैं | मैदान है तशों से उड़ने वाले ढालों पर अंगूर 
के बाग हैं उसके बाद पााइन के काछे बन सिथत हें! 
परी भागों पर चरागाहें स्थित हैं। यहीं ब्लैक फारस्ट 
तथा ओसजेन के १श्निपी दाल स्थित हैं । 
प्राचीन काल में इस भाग में बतमान आन्प्स पवतों 
के समानानतर एक पबंतीय श्रेणी स्थित थी | यह श्रेणी 
धीरे धीरे घिमती गई और कहीं कहीं पठार बन गये 
थे उसके पश्चात्‌ वे भी घिम गये तब यह बतंप्रान रूप 
थना है | ब्लोर फारेस्ट तथा ओसजेन इसी पत के रूप 
हैं| इनके मध्य में एक रिफ्ट घाटी है | 
जूरा तथा ब्लेड फारेस्ट के मध्य एक गहरे संकरे 
भागे होकर राइन नदी इस रिफट में प्रवेश करती है । 
रिफ्ट घाटी का परागग दक्षिण की ओर णोरा द्वारा बन्द 
सा है। बास्‍्ले के पश्चिम जूरा पंत तथा ब्लेक फरेस्ट 
के मध्य ट्रोवी डे बेलफोट या बर्गढी का खुला द्वार है | 
इसकी चौद्ारई लगभग २० मोल है ओर समुद्र से लग- 
 भग १२०० फूट ऊंचा है | इसका पानी राइन तथा रोने 
( ७० ) 


राइन-दर्शन 


नदियों में बह कर ज्ञाता है | ब्लेक फारेस्ट बन ( बने ) 
ब्लाखेन चाटा से चारों ओर का दृश्य दूर तक दिखाई 
पढ़ता है। ऋहते हैं कि स्वच्छ सभय में अंसजेन के 
पूर्वी किनारों तक के दृश्य हट गावर हाते हैं । 

गाइन के इस भाग की छटा देखने के लिये यात्रियों 
को ब्रं सेच स्थान को जाना पढ़ता है। यह वास्ले तथा 
स्ट्रामचरग के मध्य स्थित है यह बोटों का एक पुल नदी 
की बेग धागा को पार करने के लिये बना हुभा है | 
यहां पश्चिप को आर हरे क्राड़ियों तथा घामों के 
मेदान के भीतर छिपा हुआ न्यूत्रसाच को गढ़ है निसे 
 बाबरान ने बनवाया था । वाट के पुल के पूे क्री ओर 
 प्राचीनी ब्रीसाच का गढ़ तथा एक ज्वालामुखी पवतीय 
द्वीप है। इस द्वीए को केसेस तुदल कहते हैं। इस पर 
अंगूर के बाग हैं। समीप ही मेदान में हरे भरे खेत हैं । 
पुल के पश्चिम की ओर ओसजेन तथा पृ को ओर 
ब्लेक फारेस्ट है और दक्षिण की ओर जूरा का समतक् 
भाग है | कैसेस तुहल के उत्तरो भाग से स्ट्रासबग के 
गिरणाघर # प्रीनार दिखाई पढ़ते हैं | 

इप प्रदेश में हल नदी राइन नदी की समानान्तर 


( ७) ) 





८० मोल तक बहती है और स्ट्रास4र्ग के उत्तर में आकर 
शाइन नदी से प्रिल जाती है | इस भाग में राइन नदी 
शक प्रकार से सीमा बनाती है| 

सर्वे धथम रोपन लोग राइन नदी पर रोन बेसिन 
से आये थे। यह लोग बड़ी द्वार से आये थे भौर 
रौरीसी प्रदेश में उन्होंने आगस्टा नगर क्री अस्थापना 
की थी | बास्छे नगर का नाम चतुर्थ सदी से संसार 
को विदित हुआ जब कि वह एक व्याए्रक नगर बना 
था | यह नगर एक स्वतंत्र नगर बना और फिर छठी 
सदी में स्विस कनफेटढरेशन से प्िल गया 

प्रथम जर्मनी का रोमन प्रान्त बरगेदी द्वार के उत्तर 
की ओर से आरम्भ होता था ओर राइन तथा ओोस- 
लेम के मध्य होकर जाता था। दूसरा रोपन नगर 
( स्टेशन ) स्ट्रासबगं था | यहां राइन की सहायक नदी 
जोन द्वारा छोड़े गये स्थान में एक पहाड़ी कंदरा है | 
जहां होकर मेन से स्ट्रासबर्गं को एक रोमन सहक 
जाती थी। ट्रोवी ढे जबने में पहाड़ी के ऊपर गह के 
भरनावशेप हैं। इन भग्नावशेषों के सध्य से सहक, नहर 
तथा रेलवे भव जातो हें | 

(६ ७२ ) 


राइन-दशेन 


रोपन काछ के पहचात्‌ अल्डेगात्री या स्वाशियन 
लोगों ने आर पर अधिकार जमाया था। कास्पटेस 
मोल का तट डेन्यब का ऊपरी बेसिन, नेकर का वेसिन, 
राइन को रिफ्‌्ट घाटों तथा बेडेत, बाड़ेन तक का भांग: 
उनके अधिकार में था |होडेलवर्गं उनके अधिकार में 
नहीं था। अल्सेस का मैदान स्ट्रासबग के नाई गौ तथा 
मूज्ञास्तिन के सुन्ह गो दो भागों में विभाजित था बास्छे * 
के सामने नदी की दूसरी ओर वालो भूपि को ब्रोस : 
गो कहते थे। 
 ब्रोस गौ में द्रोस्ताम घाटी के ऊपर जहरिज्ञन फरे 
कैपे के भग्तावशेष हैं। यहां के शासक ब्रोस गो: 
प्रदेश के शासक उस काल तक बने रहे जब कि ना्मन: 
लोगों ने इंगलेंढ की विनय की थी। उन्होंने ही फ्रोबर्ग 
के नगर की स्थापना की थी जो भानगकल जमेनो के 
छोटे विश्वविद्यालय वाले नगरों में बढ़ाःही प्रसिद्ध नगर 
है! इस नगर क चारों ओर जो दोवार बनी थी | अक 
वह:नहों है फिर भी प्राचीन काल के द्वार' आदि: केः 
चिन्ह अभी बतेसान हैं जो रोपन कला कीः याद? 
दिलाते हैं । 
( ७३ ) 









हल 
डर हिन०६००५ कि *फ थे 
आय 5 


जहग्खिन लोगों ने हो घ्विटनरलेंद में फ्राबग तथा 
बेन फी स्थापना बाद में की थी। उनका अधिकार 
सेंढ गौ पर भी था। रिफामेशन काल से फ्रांसीसी 
क्रान्ति काल तक बास्ले की भांति डी मृत्त हासेन नगर 
स्विस कनफेटरेशन में प्रिला रहा | जह्झ्लिन बंश के 
पश्चात्‌ रैब्सबगे कराने का अधिकार हुआ जो फ्रांसीसी 
काल तक चलता रहा | यह घगाना पहले स्विटनरलेंद 
से निकाला गया | उसके पथ्वात ब्रोंस गो से अलग 
हुआ | 

स्ट्रासबरग- के समीप गाईन क्री ओर जे न की 
जोन किडिंग तथा ब्रृश्व नदियां उतरती हैं। यह ब्लैक 
फारेस्ट की नदियाँ हैं | इस तरह अपर राहून घाटी का 
स्ट्रासबरग नगर प्राकृतिक बाजार केन्द्र था। आनइल 
ब्लेक फारेस्ट की सुन्दर रेहवे स्टास बग से आगस्म 
होती है और आफेनबग किजिंग घाटी, टीबसे प्रपात, 
दैनूब की घाटी धोती हुई स्वाप हासेन तथा कांस्टेन्स 
को जाती है। ब्लैक फारेस्ट को पार करती हुई ए% 


छोटी रेलवे लाइन भी गरे है। यह फीबग से अपर 
. डैश्यब प्रदेश को जाती है। 


( ०४ ) 


क्ड 


राइन-दशन 


बेटेन तथा अक्सेस के गान मैदानी प॑तों हे 
ऊपर जगह जगह पर गढ़ों के बहुत से भरतावशेष हैं। 
उनकी घाटी में हाहेन बाड़न का बिगड़ा हुआ मीनार 
है शिसके नाम पर अरादलो का नाम पढ़ा है | मर से 
नेपोलियन ने जमेनी का पुनः संस्करण क्रिया तब से 
राइन के दायें तट पर बेडन का अधिक्रार चला भाया 
था | होहेन बाढन मध्य काल में बहुत सी लड़ाइयों का 
मैदान रहा है। अन की छाटी घाटी पें न्यूबढेन का 


'रिनायसा प्रहल है। इसके नीचे उष्ण सोते हैं। हसी 


जगह एक कोट नगर हो गया भिसका नाम बेह ते बाहेत 
है। 
राइन मैदान के पश्चिमी पदड़ियों से क्रान्संरुदे 
तथा रास्टाट के सामने लोटेर तथां बवेल्च दो सहायक 
नदियां नीचे आती हैं। यह नदियां जिभिश्न कालों में 
झातसेस को सीमा बनातो रही हैं। लूर चौदहवें के 
समय से ही लेरादायु को किला बन्दी फ्रांसीसियों ने 
की थी परन्तु नेपोलियन के सप्य में लोटेर सरीया 
बनाया गया था। इसी नदी के पीछे १८७० ३० पे 
मन सेना एकत्रित हुई थी । प्रथम युद्ध बीसेनगर्ग तथा 


( ७२ ) 





बय स्थानों पर हुये | यह दोनों फांसीसी सेना की रक्ता 
के हेतु युक्त थे | स्ट्रासबग का घेगा ढाला गया था थीर 
इफाकबगं पर अधिकार कर लिया गण था | जेवन के 
दक्षिण की ओर विरोधी सेना रोक दी गई थी । दक्तिण 
की भोर बगेदी द्वार से फांसीसी सेना ने प्रवेश किया 
| | पल्फोट का किला युद्ध के अंत तक जमनों के हाथ . 
से बाहर रहा। जब संध हुई तो थीसे ने समन सेना 
को पेरिस में प्रवेश फरने की भात्वा दी यद्यवि बेल्कोर्ट 
फिर भी फांस के हाथों में बना रहा | इसी कारण रोन 
बेसिन के अत्सेस का सेरादगायु वाला भाग फांसीसी 
बना रह गया। अब भी फांसोसी राज्य का चित 
( रोन से राइन तक बगेडी द्वार होकर तथा माने से 
राइन तक जबेने होकर ) बनता है। यहां की नहरें 
स्ट्रासरगे में राइन नदी में परिलती हैं और उसे फांस 
के साथ व्यापारिक रूप से मिल्षातों हैं । 
. नेफेर तथा मेन 
अपर जन राइन की चौही घाटी का पूर्वी खड़ा 
किनारा आगे उत्तर को भोर ब्लेक फारेस्ट तक लम्बा 
चला गया है। इस किनारे के कई भाग हैं जिसमें 


( ०६ ) 


राइन-दशेन 


फान्टस तथा गुफाएँ हैं | यहाँ वमैक फारेस्ट के किनारे 
ग्रेताइट के बने हैं। पूर्दों दालों ( जहां देनूव के गदगभ 
सोते बहते हैं) बलुरे पत्थर की मोटी परत नमी हुई 
है। क्रेवगाऊ बाला प्रदेश चूने के पत्थर वाली उपगाऊ 
भूमि का बना हुआ है। ईटल वाल्ढ है। 
,. हीडलब्ग तथा आस्पाफेनबंग स्थानों से नेकेरे 

त्था मेन नदियों का उद्गम होता हे । इन नदियों की 
मकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये देनूव नदी का ध्याने 
रखना आवश्यक है। ढेन्यव नदों ब्रेगे तथा ब्रोगाय 
सोतों से प्रिल ऋर बनी है। यह फब्ग के पूषे ब्लेक 
फारेस्ट के ऊँचे प्रदेश से निकलते हैं और होनपेत 
विज्ञेन स्थान पर पिलते हैं। मिछने के पश्चात्‌ यह 
नदी ददलिझ्ेन से सिग्पारिक्लेन तक धूपती हुई कंदरां 
बनाती है। इससे निकलने के पश्चात्‌ ढेन्यब उत्तर पूर्व 
की ओर घूपती है आगे चढ़ कर नदो फिर दत्तिण 
पूषे की ओर घूपती है।इस भाग के पर्वत कुछ अधिक 
ऊंचे हैं और बोहेमिया की सीमा बनाते हैं। जूरा और 
हस पहाड़ी प्रदेश के मध्य बोहेधिया का बन है| इस बने 
में नाप नदी देन्यूब की सहायक नदी है । 
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आस्ट्रेलिपन आल्पम फ्री घाटियों से निकलने 
बाली नदियां मैदान में पंखों की भांति फरैडी हुई हैं। 
इसलिये उत्तर-पश्विप्र की ओर गान बोढेन सागर में 
चलती है। इल्लेर तथा लेवब नदियां उत्तर की भोर 
टेन्य्व में जाती हैं और इसार तथा इन नदियां उत्तर 
पूव का ओर वड़तो हें | जरा पवतोय श्रेणी के पोढ़ «» 
से हनूत्र नदों आरिट्रिया में उत्त को आर से नाव, 
झालहट मुहल तथा ओोर्टिन् नदियां प्रवेश करती हैं। 
झाल्टप्ुईुठ्क तथा आंटेन नदियां जरा श्रणी को कंदरा 
बनाती हुई पार करता हैं। ढोफ़ाइन आल्पस में ६ 
कंदराए हैं जिनमें से तोन पद्विप को और तोन पूर्व... 
को पाग बनाती हैं। इनमे शाइन नदी वाली कंदरा 
झ्परिक प्रमिद्ध है पर्योह यहीं से सिस तथा जमन 
आल्यस का विभानन होता है| जमन जरा पव॑त श्रेणी 
की सपानानतर पद्टियां हैं और भमन जरा श्रेणी केवन् 
एक पठार है| स्विग्जरलेंद से स्वाबिपा फी भोर जाते 
ज्ञाते जगा प्बंदीय श्रेणो नीची होती गई है स्वाबिया 
से भागे बढ़ने पर भी यह नीची होती गई है। स्विटजर 
हेंद के जरा मरदेश में बन हैं। पर जमन भरा प्रदेश में 
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नदियों वाले भागों को छोड़कर और कहीं बन नहीं हैं। 
 नाब नदी का उद्गम स्थान फिलेल है। यह डन्यूव 
नदी में राटिस्वोन स्थान पर आकर पिलती है| इससे 
आगे पूर्व की ओर बहने वात्ती बहेमिया की एगेर, 
सैक्सनी की साले और फ्रेंफोनिया की मेत नदों है। 
इन नदियों के बेसतिनों का चार पहड़ाहियां अलग करती 
हैं। बवेरिया तथा उठ स्वगे की सीमा पर आटनिन तथा 
झाल्टमुहनी नदियों का नदृगपम होता है। फेलहीप 
स्थान से लेइदबिक़ नहर देनूत् नदी से निकलती है । 
नेकेर को स्वरात्िया तथा मेत्र को फ्रेंकोनियां घाटियां 
"एक दूसरे के प्रतिकूत् हैं| यह घाटियां प्राकृतिक तथा 
ऐतिहासिक दोनों बातों में एक दूसरे के प्रतिकूल हैं । 
यह दोनों घाटियां एक दूसरे से आवा-गपन साधनों से 
पिडी हुई हैं। 
क्‍ रोंगयु 
अपर राइन नदी की रिफ्ट घाटी अपने अंतिम भाग 
में अपने ऊपरी भाग की ही भांति बने हुये प्राकृतिक 
परेश द्वारा बन्द है । टोनूस तथा ओडेव्राल्ड के मध्य 
खुढ़ा स्थान है | उत्तर-पूथ की ओर देरिपयन द्वार है | 
( ७६ ) 





दनेे ढालों के ठोफ नीचे अहुकर रॉनगायु अंगूरी 
खतामों का. प्रदेश है। नीचे आने पर राइन तथा मेन 
नदियां हैं झोर मेज्ञ तथा फ कफट नगर स्थित हैं| 
धंहरहिल तथा मेलीबोफस पहाड़ियां हैं। इनके मध्य 
रिफिट घाटी का समतल मेदान स्थित है। पश्चिम की 
ओर नाहे की घादी है। मेन को घाटी में स्पेसास के 
बयेले ऊँचे प्रदेश स्थित हैं। राहन रिफ्ट घाटी में दो 
सह॒के नीचे उतरती हैं। झआडेन वालद तथा स्पेसाट की 
कंदराओं होती हुई दो और सढ़कें आती हैं। फिंजिंग 
तथा गेल की सहायक नदी है | फ्युन्दा नदों बेसेर की 
सहायक है। बेहरायु के आगे लाइन घाटी है | रा न 
रथा मेन के संगम पर मेज नगर स्थित है | स्पाएस, 
दस्स तथा मेझ्ल रोमन नगर हैं। मेज्ञ की स्थित पढ़ी 
लाभ दायक है जहां मेज्ञ की घाटी खुचती है वहां 
भास्वाफेन बग नगर स्पेस्साट के नीचे स्थित है | यहां 
चाइ मीनारों वाला गदू स्थित है। आस्वाफेनबग 
तथा फू क्रफट के मध्य आफेन बाच तथा हानाधु के दो 
नमर स्थित है' | ये लगर कारखाने पाले जगर है:। 
मोटेनवान्द -के कोण . पर:ढाझ स्टाद सगर:<र्यिक - 
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है। हीटेलबर्ग नगर की स्थित बढ़ी सुन्दर प्राकृतिक 
है। प्राचीन काल में यह बड़ा ही प्रसिद्ध नगर था। 
नदी के तट पर होने के कारण मैनहीम नगर बहुत 
विख्यात हो गया है | यह दक्षिणी जमनी को समस्त 
प्रकार के सापान बांदता है | मेनहीप के सामने नदी के 
दूसरे तट पर लुदविगशाफेन नगर स्थित है। आजकल 
' ये नगर बहुत प्रसिद्ध है' | रीनगायु के सिरे पर नीइर- 
वाल्ड पर रुद्सही के ऊपर जहां टौनस राइन से निक- 
लती है। १८७० ३० की स्मृति में नेशनल मेमोरियल 
बनाया गया है। इसमें उस समय की घटनाओं के दृश्य 
मूतियों के रूप में दिखाये गये हैं । 
मोसेल तथा ऊपरी स्यूज 
अपर जमन राइन के पश्चिम एक प्रदेश है जिसमें 
। राहन की वे सहायक नदियां बहती हैं जो नेकेर तथा 
पेन के तुल्य हैं। पर मोसल तथा अपर म्यूज नदियों के 
बेसिन कई बातों में स्वाबियन तथा फुकोनिया से 
भिन्न हैं | 
मोसल तथा म्यूज के समस्त ऊपरी भाग के लिये 
लोरेन शब्द का प्रयोग होता है । यह एक पठार है। 
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यह फांस तथा जमनी के मध्य वफर भूपि का काम 
करता है। यह जमनी से बोसजेन, हाडंट, स्चिस्टोसे 
द्वारा अलग है तथा फंस से भी राइनवा़ द्वारा अलग 
है। ये नदियां छोरेन के अथ शास्त्रीय जीवन में अलग 
लग सहायता प्रदान करती हैं। चीसे तथा सेभोय 
स्यूज की सहायक नदियां हैं| सोलहवीं, सत्रहवीं सदी 
में म्यून घाटी फास तथा जमंनी के मध्य सीसा 
बनाती थी | 
लोरेन प्रांत की मोसेल फ्रेन्द्रीय नदी है। म्यर्थे, 
सार, आनंर, सावेर आदि मोसेछ की सहायक नदिवां 
हैं। नेसी, मेन और ठोर नगर इसझे किनारे स्थित हैं । 
रोपनकाल में गाल के राइन सीमा का अपर मोसल 
का महत्वपूर्ण स्थान था| भूमध्य सागर से उत्तर की 
ओर जाने वाली प्रधान सड़कें इसी भाग होकर जाती 
हैं। यह सहके रोनघाटी से स्योन, सेओन घाटी से 
चालोन्स, छोंगसंघाटी से म्यूजघाटी ओर फिर टाउल 
पोसल घाटी को जाती हैं। 
पश्चिमी राइन लेणड का इतिहास दूसरे शब्दों में 
प्रेष्ण, कोलोन तथा ट्रीर नगरों का इतिहास है। रोधन 
( एई ) 
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काझ में अपर जमनी के केन्द्र मेज़् नगर था | लोभर 
जमनी का केन्द्र कोलोन नगर था इन दोनों के मध्य 
अपर बेल्जिका प्रदेश था। जिसफ्री राजधानी ट्रीर 
यी । सार प्रान्त में बहुत, सी नहरें अब बन गई हैं 
जिससे यह गदेश बढ़ा धनी हो गया है। सार प्रान्त 
को कोयला सार नदी द्वारा कोल्मार तथा मूलहासेन 
के कारखानों को भेजा जाता है। स्विटक्षरलेएंड तथा 
जमंनी के यहां का कोयला रेल द्वारा भाता है। मेन 
नगर को भाषा जमन है पर उसके चारों ओभोर प्रदेश 
की भाषा फ्रांसोसी है। जमंन लोरेन तथा लक्सेमबगे 
के ग्रंढदची में लोहे की खाने बहुत हैं। यद्यपि लेणडस- 
टुहलर ब्रूच किसी नदी की घाटी नहीं है तो भी वह 
बढ़ा ही महत्वपूर्ण प्रदेश हैं। इस प्रदेश में चारों ओर 
से माग आते हैं ओर इसी प्रदेश होकर चारों ओर 
ग गये हें। 

अपर झाहे नदी पर ओवेस्टीन नगर स्थित है। 
यह नदी ऊँची चट्टानों के मध्य होकर बहता है जिनके 
ऊपर पुराने गढ़ों के भग्नावशेष स्थित हैं। नदी के 
उद्गम पर २ हज्ञार फुट ऊंची स्वोम बंग नामक 
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ज्वालामुखी पहाड़ी है | यहां सेंट जोहान बुरबाच-मल 
स्टाट तथा सार ब्रक नगर हैं ज्ञिनकी जन संख्या 
तीस हज़ार से अधिक है | 

सार ब्रक में ही १८७० ३० में जमेंनी की एक सेना 
का दाहिना पतक्त एकत्रित हुआ था। बाप पक्ष राइन 
घाटी में लैणडायु तथा वीसेन बग के मध्य स्थित 
हुआ था । 

पौसल के कोण पर मेज्ञ नगर सील्ले के संगम पर 
स्थित है। तोपों के प्रयोग के पूवे यह स्थान घुरक्षा के 
ध्यान से सैनिक पहत्व का था। पहले इसके चारों ओर 
ऊंची दीवार घनी थी अब दीवार के स्थान पर किलों 
की एक पुद्रा सी बना दी गई है। ये फिछे चारों ओर 
पहाड़ियों पर स्थित हैं | नगर के केन्द्रीय भाग में एक 
गोधिक कैथीड्ल है । 

पोसेलल की सहायक नदियां सावेर तथा सार हैं। 
यहां यह नदियां मोसेल्ल में मिलती हैं। वहां ढीडेन 
होफेन नगर है। इन दोनों नदियों के प्रध्य होदेन 
पीनार है निसे रोभन लोगों ने बनाया था। इसे इंगेल 
भी कहते हैं। $ैगेढ़ से ७ मील नीचे ट्रीर नगर है। 
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ट्रीर के नीचे कील घाटी है। यहाँ कोलोन से रोमन 
सढ़क आती है | प्राचीन समय में ट्रीर एक बड़ा ही 
पसिद्ध नगर था | यह राजधानो भो रह चुका है | 

सावेर बेसिन में ग्रेन्द दो तथ प्रशन राइन प्रान्त 
स्थित हैं | आल्सेटी नदी पर लक्सप बग नगर स्थित 
है। १८६८ है? में दस्त नगर के चारों ओर की दीवार 
गिरा दी गई थी क्योंकि प्रशा तथा फ्रांस में यहां सीपा 
सम्बन्धी कगढ़ा उठ खड़ा हुआ था | बाद में स्पेनिश 
गददी के लिये कूगठा हो ही गया। लक्सेपर्ग का 
राज्य अब भी शेष रह गया है जो स्वतंत्र हे। पर यहां 
की रेलबे, दाक तथा चंगी पर जमेंनो का अधि 
कार है | 

ट्वीर से २२ मील की दूरी पर न्यमाजेन का इस्पी- 
रियछ रोपन महल था जिसके सामने खोद कर ट्रीर के 
झाजायब पर में रक्खे गये हैं। इसके आगे पीसपोट, 
ब्रानेबग , बनकेसेल तथा ग्राथ नगर स्थित हैं जहां की 
शराव बहुत प्रसिद्ध है। बनंकेसेल से कोचेम की सीधी 
दूरी १६ मील है। पर नदी द्वारा द्री ५० मील है। 
पह्टाड़ियों पर प्राचीन दुगो के भग्नवशेष है जिनका 


शी, 





सम्बन्ध ऐतिहासिक दृष्टि से ट्रीर के साथ है। यहीं 
समोप ही ग्राफेनबग का किला है। इसके नीचे ट्राबेन 
तथा ट्रारबाच छोटे नगरों के निवासी प्रोटेस्टेंट हैं। 
इनसे ओर नीचे विनिनमेन नगर है। मोसेढ्ल की 
घाटी में अधिकांश रोपन केथलिक लोग हैं । 
रहन गा ' 

राइन स्वचिस्ट पठार में बहुत से गो (कंदरायें ) 
हैं। बेज्न नगर से कोनिग्सतिंट लगभग ४५० प्रील 
दूर है यहां राइन नदी की कंदरा है। इसको कोबलेंन 
स्थान पर काटती हुई एक दूसरी कंदरा है| इस कंदरा 
का पानो दक्षिण पश्चिप को ओर मोसह्क द्वारा और 
उत्तर पूव की ओर लाहा नदी द्वारा बहता है। 
कोबलेज नगर मोसेल्ल-राइन के संगम के कोण पर 
स्थित है। यह नगर नदियों, सड़कों तथा रेहों का 
चौराहा हे । 

नदी द्वारा यात्रा करने पर यात्रियों को दिजेन की 
 कंदरा में प्रवेश करना पड़ता है। हस कंदरा का मार्ग 
उथल-पुयत है | नदी संकरी है ओर बीच बीच पें द्वीप 
हैं। नाबे धसीट कर छे जाना पढ़ता है। परन्तु दृश्य 
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पथ है / 


बड़े ही छुन्दर प्रतीत होते हैं | नदी का बहाव तेज्ञ है. 
नदो में लाक बने हैं जिससे नावें ऊपर उठाई जाती 
हैं। बिंजर लाक पर पानी भागे पीछे दोह़ता रहता 
है।अब नदो में जो बाधक चट्टानें थों वह हटा दी 
गड्डे हैं | 

राइन नदी के उत्तरी घुपाव पर जहाँ वह एक 
कंदरा में प्रवेश करती है वहीं नोह नदी आकर मिलती 
है। नोह भर राइन नदी के द्वारा बने कोण पर 
विंजेन का प्राचीन नगर स्थित है। विंजेन स्थान पर 
ही राचसव्ग की पहाड़ी आरम्भ होती है। राचसबर्गं 
नगर की जन संख्या अधिक नहीं है तो भी यह स्थान 
प्रसिद्ध है | यहां सात मेहराबों वाला पुल तथा क्लोद 
का किला है| राइन $ दूसरे तट पर रीनफेल्स का 
उनड़ा हुआ किला है। यहीं कंदरा के मुँह पर म्यून 
मीनार थी | इस मीनार के सम्बन्ध में दंत कथा प्रसिद्ध 
है। कहते हैं कि दुष एलेक्टर हाटो ने अकाल पढ़ने पर 
सब नाज एकत्रित किया और जब उसकी प्रजा ने 
उससे रोटो का सवाल किया तो उसने उन्हें भट्टी में 
कोकवा दिया । इस पर मेन नगर के चूहों ने उसका 
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देन 


पीछा किया और वह बेंनने भाग कर गया फिर भी 
चूहे पीले छगे रहे | आखिर बह द्वीप में स्थित मीनार 
पें चला गया और अपनी जान बचानी चाही पर चूहों 
ने पीछा न छोड़ा और वहां जाकर उसे खा ढाला | 

प्राचीन काल में बंनन नगर साम्राज्य का एक 
एक स्वतंत्र नगर था ओर राइनिश लीन का सदस्य 
था। राइनिश छीग का केरद्र मेडन था। जब १८१४ 
ईं० में वियना नगर में जमंनी का पुननिर्माण हुआ तो 
बेस्जेन तथा मेज्ञ दोनों नगर हेस-होम्स्टाट में मिला 
दिये गये। नीडेरबाल्ड के सामने टोनूस के अंत में 
ऊंचाई पर १८७०-७१ की स्मृतियां बनी हैं। मिससे 
जर्मनी के उस समय के इतिहास का अच्छा ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है| 

बेखनन से कोबलेज तक राइन कंदरा की #म्बाई 
४० मील है मिसके दोनों तटों पर एतिहासिक गढ़ 
तंथा नगर स्थित हैं। इन किलों में परचम रीन्स्टोन का 
किला है। इसके आगे फेल्करेनबग और सूनेक स्थांन हैं। 
इनके आगे दाहिने किनारे पर विस्पर घाटी के प्रुहाने 
पर लोच का. दोटठा नगर स्थित है। यहां से लोच 
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नोचिल गढह तक दटेंडिल की सीढ़ी बनी है। कहते हैं 
इसी सीढ़ी मार्ग से ठाच का एक सूरमा चढ़ा था और 
यहां उसने अपनी प्रमिका को पाया था। 

इसके आगे पैलेटाइन काउन्टस की सीमा है । यहाँ 
बाएं तट पर बाचेगय तथा दाहिने पर कौब नगर है। 
राइन के केन्द्र में प्फात्न नगर है। एक द्वीप पर स्थित 
है | उसके पश्चात्‌ बाए' तट पर ओबेर वेसेल नगर है। 
इसके ऊपर स्थानबंग के भग्नातशेष हैं । 

यहाँ से तीन मीछ आगे काटजेनेल्न काउन्टस का 
प्रदेश भारम्म हो जाता है| यहाँ दाहिने तट पर चार 
पांच सौ की ऊंचाई पर लुर्वी चट्टान है। कहते हैं कि 
इस चट्टान पर एक परी रहा करती थी जिसे देखऋर 
प्रल्लाह मोहित हो जाते थे ओर उन्हें अपनी नाव चलाने 
में घाका हो जाता था। यहीं बाएं तट पर सेंट गोर- 
शौसन के छाटे सुन्दर नगर स्थित हैं| संट गौर के 
ऊपर रीनफेक्स के भग्नावशेष हैं | सेंट गौर शोसन के 
छपर फैट का किला स्थित है | इससे थोढ्ा भीतरी 
प्रदेश की भोर रीचेन बगे का किला है। 

सेंटगौर के आगे ट्रीर का मदेश झा जाता है। 
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यहां दाहिनी ओर मौसे के गढ़ » भग्नावशेष हैं। यहीं 
नीचे की ओर स्टेरेन बग तथा लीबेन्स्टीन के केैसेल 
हैं। आगे चलकर बोपाड का नगर स्थित है| यहां पर 
कंदरा दोहरा मोह बनाती है। आगे चलकर बाए' तट 
पर कोनिग्सतुहल है जो राइन प्रदेश के एलेबटरों का 
का बहुधा समागप होता था | इस स्थान के कुछ ऊपर 
रीन्स स्थान है। नीचे की ओर कापेलेन नगर है। 
दूसरी ओर लान्स्‍्टीन है।यह मेज् के आाके विशप 
की भायदाद थी और भागे चलकर #्रोबछेज्ल नगर 
आता है जिसके बाई ओझोर पहाड़ी के ऊपर स्टोल्जेन- 
फेल्प का केसेल है | इसी के सामने लान्ह नदी का 
प्ुद्दना तथा छोटा डेल्टा है| यहां बलिन से मेज जाने 
वाली रेल का पुल बना है | कोबलेझ्ज स्थान पर राइन 
नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। कोपकेश्न नगर में 
एम्परर विलियम प्रथम का स्मारक है। यहां तीस साला 
युद्ध के समय युद्ध हुआ था | समीप ही न्वीड का छोटा 
मैदान है | न्‍्यूबोढ के आगे पुनः कंदरा आरम्भ हो 
जाती है | 

इस कंदरा में दाहिनी तथा बाई ओर से सहायक 
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नदियां आकर मिलतो हैं। इस भाग में ज्वाहायुखी 
पर्वत हैं। तथा नदियों के डेल्टा हैं। कई एक पहाड़ी 
सोते भी हैं। यहां सात छोटे छोटे ऊँचे पहाड़ हैं। 
जिनमें रोलेंढेक श्रधिक प्रसिद्ध है। रोलेढ चार्न्यामेन 
का योद्धा था । रोलेंद काउन्ट की पुत्री के प्रम में फंस 
गया था पर हसे चार्यामेन ने बुरा भेजा | लड़की का 
नाम हिल्‍्टेगुन्द था। जब रोलेंड अधिक सर तक वापस 
न आया तो वह नानेनवर्थ चली गई और छिप गई । 
रोलेंद ने आकर तलाश किया और न मिलने पर 
पहाड़ी के ऊपर जाकर एक गढ़ बनवाया और उसी पर 
से अपनी प्र प्रिका को देखने लगा | जब उसे पता चला 
कि वह मर गई हैतो उसने भी पाण त्याग दिये। 
यहां के सातों पवतों का दृश्य देखने योग्य है। इन 
पवतों की प्राचीन वस्तुएँ म्यूनिक में े नाकर रक्‍्खी 
गड्ठे हैं | 

आगे चल कर गीचेन नगर है। गीचेन के नीचे 
लान घाटी में वेज्लार स्वतंत्र नगर है। प्राचीन काल पें 
यह एक प्रसिद्ध नगर था । लान नदी में बहुत से लाक 
बने हुये हैं | वेनलार और लिम्बग के मध्यवर्ती प्रदेश 
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है। यहां पहाड़ियों के ऊपर जो डफिले बने हैं उनका 
गहरा सम्बन्ध प्राचीन घटनाओं से है। नाम तथा 
एम्स घराने का प्राचीन इतिहास इन्हीं दुगो' से पता 
चलता है । क्‍ 

एम्स नदी एम्स नगर के समीप ही राइन से 
मिलती है। प्रालबर्ग नगर बनों के मध्य पहाड़ी पर 
स्थित है. । 

अन्ह नदी के मुहाने के ऊपर रमेनेन स्थान पर 
एक टूटी दीवार तथा टूटा-फूटा गढ़ है लिसे लेंडक्रोन 
कहते हैं। हसके नीचे अपोलीनारिस साते बहते हैं। 
यहां, से ७ मील की दूरी पर न्यूनन्ह घाटी है। जहां 
उच्णा जल के सोते हैं। बलिन से ट्रोर जाने वाली 
रेलवे छाशन कील घाटो होऋर जातो है निप्तें बहुत से 
पुल तथा छुरंगे हैं| इस घाटी में जेरोन्स्नीन तथा कीछ . 
बगे के सुन्दर नगर हैं। यहां मोसेनबर्ग की ज्वालाधुखो . 
पहाड़ी है जिसमें ज्वालामुखी के चार घुख हैं । इसमें 
दक्षिण से लावा निकला करती है। ध्वाल/मुखी बेसिनों 
का स्थानीय नाप मारे है | 
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. लोअंर जमेन राइन | 
घोन नामक स्थान पर राइन नदी निचले जमन 
प्रदेश में प्रवेश करती है | इस भाग में कई एक नदियां 
बहती हैं| यहां कलोने साबेग्लेंदं, एग्गे पहाड़ी तथा 
टयूटो बगेर बन स्थित हैं | बेस्टो फीलिया का मैदान 
भी. यहीं हैं जहां होकर टयटो बगर की ६० मील लम्बी 
पहाड़ी ज्ञाती है। राइन का निवला प्रदेश दो कोण के 
आकारगों वाले खाड़ो प्रदेश बनाता है। पहले के केन्द्र 
में कोछोन का प्रसिद्ध नगर तथा दूसरे के केन्द्र में 
स्टेर का पसिद्ध नगर स्थित है। रुहर तथा लिप्प 
नदियां राइन को सहायक नदियां हैं | रुहर नदी अपने 
पसिद्ध रुदर पदेश में होकर बहती है। यह प्रदेश अपनी 
खनिज सम्पत्ति के लिये बहुत प्रसिद्ध है। यह कोयले 
तथा लोहे की बड़ो बढ़ी खाने बतमान हैं। यह प्रदेश 
बढ़ा ही धनी है सचमुच ही यही फ्रान्स तथा जनी 
के म्रध्य झगड़े की जड़ बना हहा है। 
रुहर के दक्तिण लेने तथा अप्पेर दो नदियां निक- 
कती हैं। छेन्ने नदी रुहर नदी में धिछ जादी है ओर 
झाप्पेर नदी घूपती हुई चक्कर काटकर राइन से 
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मिलती है | 

प्रध्य काल से फ्रांसीसी क्रान्ति काल तक इस 
भांग में चार प्रु्य प्रदेश थे जिन्हें कोलोन के ऊपर 
ओझोर नीचे का भाग जूलिव की ढचो बग की ढची 
तथा पाक की काउंटी ऋहते थे। जमेन जिलों के भीतर 
ही राइन नदी हालेंढ की सीमा में प्रवेश कर जाती है | 
यहां बेस्टफालिया को ढची तथा पेडेर बोन के विशप- 
रिक स्थित थे । 

राइनलेढ तथा वेस्ट फीलिया प्रदेश प्रचान इतिहास 
के निर्माता हैं और अब वहां बड़े बढ़े कारखाने हैं। 

स्वतंत्र नेदरलेंढ के बाहर सपसत ओमर राइनलेंड 
के मध्य“में कोलोन नगर स्थित है | सन्‌ ३स्‍्वी के अरम्भ 
होने के पूष ही यह नगर पसिद्ध हो गया था | क्योंकि 
उस सप्य भी यह नह तथा स्थल मांगे का चौराहा 
था| कोलोन में राइन नदी पश्चिम की ओोर घूपती है | 
यहाँ नदी की चौदा३र कम है| साथ ही साथ नदी पें 
एक द्वीप भी है | यहीं पर रोमन छोगों ने जमेन उबाई 
को नदी पार करने पर मजबूर किया था। वे लोग 
दूसरे तट पर ॒गये और वहां अपना आह्टर बनाया था 
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जिससे यह स्थान धामिक वन गया। इसी कारण 
कोछोन प्रान्तीय राजधानी भी बन गया था। भब 
इसाह राज्य हो गया तो वहां एक विश्परिक स्थापित 

्फ्े | $ 
हुई | बाद में रिपवारियन फ्रेक लोग उसके बाए' तट 
पर बस गये थे | 


जब चाल्यांमेन ने एचेन को अपनी राजधानी 
5नाया तो कोल्लोन से ही उप्तकी आक्रमणकारी सेना 
जांती थी | बाद में कोलोन नगर ए% स्तरतंत्र इम्पीरियल 
नगर बन गया था ओर हंसियाटिक ढछीग में सम्पिलित 
हो गया था | उस समय भी यह ब्यापारिक केन्द्र था। 
संसार के विभिन्न भागों से यहाँ सामान आता था और 
फिर यहां से दूसरे स्थानों को भेना जाता था| उस 
समप्रय भी इस नगर का सम्बन्ध बाहरी नगरों से हुआ 
था | रिफारमेशन काल में कोलोन नगर की अवनति 
हुईं पर जब १८१४ हैं? में प्रशा का राइन प्रान्त बनाया 
गया ओर राइन नदी में नावें स्वतंत्रता पूवक चलने 
'ज्ञगीं तो यह नगर फिर उन्नति करने लगा। १८७० 
३० के पश्चात्‌ नगर के चारों ओर की दीबारें गिरा दी 
गई और चारों ओर गठों का एक हत्त सा बना दिया 


( ९४ ) 





गया इस समय कोलोन नगर एक व्यवसायों क्रेद्ध 
धन गया है ओर पूर्रो राइनिश कोयला क्षोत्र तथा 
पश्वमी राइनिश कोयला क्षेत्र की सहायता करता है | 
यह उत्तरी योरुपीय रेलबे लाइनों का चोरास्ता बन 
गया है। परिस, बलिन, इंगलेंद, नंदरलेंद, इटली 
तथा त्रियना आदि स्थानों से रेलवे लाइने यहां होऋर 
आती जातो हैं। कोलोन से ऊपर तथा नीचे लगभक्‍भ 
सपान दूरी पर बोन तथा न्यूस के छोटे रोपन स्टेशन 
स्थित हैं| 


नदी के दाय तट पर ढसलढाफे का आधुनिक 
प्रसिद्ध नगर स्थित है। दसलढाफ नगर बगे की ढची. 
की राजधानी था | भान कल यह नगर राहन नदी का 
एक प्रसिद्ध बन्द गाह है | बर्ग की ढची में अप्पेर तथा 
धून नदियों के बेसिन हैं। अप्पर नदी पर ही बगे नगर 
स्थित है | अप्पर की घाटी ऊ सिरे पर रेम्स्चीड तथा 
सोलिझेन नगर स्थित हैं| यह वर्ग के उत्तर स्थित हैं 
झौर रेलवे पूलों द्वारा मिल्ले हुये हैं। सोलिंनेन में चाकू 
तलवार आदि आरम्म काले से ही बहुत अच्छे तयार 
किये नाते हैं । रोम्स चीढ़ के उत्तर नंदी के तठ पर 
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बनेले तो प्रदेश में बरमेन तथा एल्बेरफील्डह के नगर छः 
मील तक फरेडे हैं। इन दोनों की जन-संख्या ४ लाख 
से,ऊपर हैं और यहां प्रत्येक भांति के कपड़े तयार 
किये जाते हैं। दसलढाफ बन्दरगाह इनके परिचम 
स्थित है वहीं से इनका साभान बाहर भेजा जाता है | 
रूहर नदी के उत्तर उसके मुहाने से १० मील चोढ़ी एक 
(राद्टी है जिसमें बहुत अधिक खाने पाई जातो हैं । खानों 
के कारण बहुत से कारखाने तथा नगर स्थित हैं| इस 
प्रदेश का बन्दरगाह सम्मिलित इृहसबगे रुहरोट तथा 
पीटरीच है जिनकी सामूहिक जनसंख्या २ लाख है । 
हहसबर्ग एक भाचीन स्थान है। जनिरहिमफेंटर की 
' उत्पत्ति हुईं थी । यहीं पर क्रप का तोपखाने वाह कार- 
खाना है जिसमें ५ हजार व्यक्ति काम करते हैं। ढोहे- 
मुंढ भी. एक प्राचीन नगर है अब वहां बड़े बड़े कार- 
खाने हैं तथा वह एक कारखाने वाला षढ़ा नगर बन 
गया है।.. 
कोलोन से कुछ मील उत्तर की ओर नदी तट पर 
गरोन्स नगर स्थित है।। टसछडाफ के उत्तर केसेसेवर्थ 
नगर स्थित है| लिप्पे तथा राशन नदी के संगम पर 
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बेसेल नगर स्थित है| यहां एक हुन्दर गोथिक चच 
है बवीन मेरी के समय के निकाछे गये प्रोटेस्टेन्टों को 
यहीं शरण प्रिली थी। यहीं लोभर जमन राइन पर 
पक्‍्सेन्टेन नगर स्थित है जहाँ सीजफ्रीड का जन्म 
हुआ था। इस नगर के उत्तर तथा दक्षिण एक नोड़े 
नगर स्थित हैं| ये काल्‍्कर तथा बलोब ( उत्तर में ) 
और रीनव्ग दथा पोस ( दक्तिण में ) नगर हैं| 

एरेफ्ट तथा नीसे राइन की सहायक नदियां हैं। 
नीस नदी पर पुन्स्चेन-ग्लाडबाव तथा सेल्देच ओर 
गोच नगर स्थित हैं | 


कोयले के क्ोत्र के भंतम उन की प्रधान शाखा के 
समीप ऐचेन नगर स्थित है| यह एक बढ़ा कारखाने 
वाला नगर है। इसकी जनसंख्या लगभग २ लाख है। 
नगर के मध्यवर्ती भाग में पाचीन एतिहांसिक स्मृतियां 
हैं। उष्ण जल के सो्तों के कारण ही इस नगर की 
स्थापना रोपन लोगों ने को थी। यहां फे किश राजा 
पहुधा रहा करते थे | यह प्रधान मार्ग में स्थित थ। इसी 
कारण यहां पूर्वी तथा पश्चिमी फ्‌क राष्यों के मध्य 
चाल्यामेन का महत्ता तथा केन्द्र था निसके अंतर्गत 
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समस्त योरुपीय ट्यूटानिक तथा रोपन देश संयुक्त हो 
गये थे। यहां अब भी अष्टश्ुनाकार चाल्पमितर का 
बनवाया हुआ .गिरणाधर खढ़ा है। इसके स्तम्भ संग- 
परपर के हैं। प्रध्यवर्ती भाग में एक मकबरा वाली 
शिरा है जिस पर कारोलोमागनो शब्द, अंकित हैं। 
, इसी चर्च में चाल्यापेन का सिंहासन है| इसो सिंहासन 
“पर होली रोमन साम्राज्य के तीस महाराजापिरानों की 
राजगही हुई थी । 
लो भर म्यूज़ तथा स्वेल्त नदियां 

इन नदियों के प्रदेश के उत्तर में नेदरलेंड है 
जिसके पूव में निचला प्रदेश तथा फ्रांसीस्तो आरटवा- 
एस पदेश और पिका्ी पश्चिम में है। दक्तिण की 
ओर पूष की तरफ लोरेन प्रदेश और पर्चिप की ओर 
चम्पाने प्रदेश है | 

इस प्रदेश में म्यून, स्चेल्ट मार्ने भोयसे, सीने, 
सोके, नौचे दाहले, बेढे, आम्बमेवे, आउथें, रूपेल 
आदि नदियां हैं तथा इन नदियों की घाटियां बड़ी 
उपजाऊ हैं | 

इनकी घाटियों में खनिन सम्पत्ति भी बहुत है हसी 
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कारण प्रसिद्ध कारखाने वाले नगर इनझे बीच बसे हैं। 
लोअर म्यूज तथा स्वेल्ट नदियों के प्रदेश में 
निचला प्रदेश, फ्लैणडस, आटवाएस का पानन्‍्त, उत्तरी 
फांस का खरिया मिट्टी वाला प्रदेश, आयसेसे सीने तक 
वाला नहरी प्रदेश, सोपे से उत्तर-पश्चिम वाढा सप्लुद्र 
तक नहरो प्रदेश, पिकादी प्रदेश लोरेन प्रदेश, कम्पाने 
प्रदेश अटनीस क्षेत्र, सम्ब्रे, म्यून घादी, केम्पाइन मिला 
हेनाल्‍ट प्रदेश, स्पा प्रदेश, चार्लेछोई का क्षेत्र तथा मोन्स 
ओर वेलेनसीनसे के प्रदेश स्थित हैं | 
इन क्षेत्रों में बड़े बड़े कारखानों वाछ्े नगर जेसे 
कैछे, नामूर, लीज फेंट, ब्रसेल्स, आस्टेन्ड, डंकिक, 
८न यज्ञेन, ट्रेट, लिल्छे, ब्रगेस, नीरविंडेन, रेमिलीन, 
फ्लुरूज, लिग्नी, वावर, क्वाट्रेब्रास, जेमापेस, मान्प्ला 
बबेर, फोन्टेन्चाय, ओडेननाडें, मास्ट्रीच, बेरवीस, सपा 
चालेरोई, मोन्स, मेनीरेस तथां सेदान आदि प्रसिद्ध 
नगेर स्थित हैं । क्‍ 
प्राचीन काल से ही यह प्रदेश बढ़ा प्रसिद्ध रहा 
है। बेल्नियम, हालेएद, फांस तथा जमेनी की सीपाए 
हीं पर मिहाती हैं। यह प्रदेश इंगलैएंद का समीपवर्ती 
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है अतः जब कभी भी इस प्रदेश के बारे में कोई लड़ाई 
हुईं तथा सभी शक्तियों को मजुबूरन उसमें हाथ बटानों 
पढ़ा इसी कारण ज्व॒ कभो फांस या जमनी ने इस 
भाग पर अपना अधिकार जप्ताना चाहा तो एक बड़ी 
योरुपीय लड़ाई खड़ी हो गई | १८७० हे में यही बात 
“हुईं थी नंपोलियन के युद्ध में यहो बात हुईं भौर उसी 
में बाटरलू की बढ़ी लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई । 
उसके पश्चात्‌ १६१४ ३० में जब जमनी ने इस प्रान्त 
की ओर आक्रमण किया तो सभों को उसके विरुद्ध 
खड़ा होना पड़ा जिससे महायुद्ध खड़ा हो गया । द्वितीय 
पहासमर १६४० में भी यही बात हुईं जब जमनी ने 
हालेण्ड विजय की तो बह इसी मेदान होकर पेरिस की 
ओर बढ़ा | इस पकार हम देखते हैं कि यह क्षेत्र ऐति 
हासिक तथा सामाजिक दृष्टि से बड़ा महलपूण है । 
डेल्टा 

राइन नदी का आधुनिक डेढ्शा हालेएह की सीमा 
से आरम्भ होता है यद्यपि हसका बंटवारा दो सौ वर्ष 
पूथ जमनी में हुमा था। राइन नदी दच सीमा के 
भीतर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक का 


( १०१ ) 





नाम वाह्ू और दूसरे का पैनरेढेन नहर है| राइन नदी 
का टलटठा एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां सप्रुद्री 
ह्वार दो धाराओं होकर पहुँच सकता है| यह ज़्वार 
स्कराटलेए्ड के उत्तर होकर तथा इंगलिश चैनल होकर 
आते हैं। ज्वार भाटा की पतिद्वंदिता का प्रभाव ढेल्टा 
के पुह्दाने पर साफ तोर पर पता चलता है नहां पर 
नदियां विभाजित होती है | द 

राइन नदी का ढेल्टाई प्देश बालू की पहाड़ियों 
के दो जिलों का बना है! उत्तरी भाग में वेलूबे का 
जिछा तथा दक्षिण की ओर केम्पाइन का जिला स्थित 
है। इन दोनों के मध्य बाढ़ से इंरा हुआ दस मील का 
चौड़ा मेदान है । 

बालू के भीटों वाछे तट के चार भाग हैं। पहले 
भाग के भीटे छगातार हैं और उनमें क्लिसी भांति का 
अंतर नहीं है। यह केले से ओस्टेन्ड तक है। दुसरे 
भाग में राइन, मांस और स्वेल्ट नदियों की स्चुभरियां 
- स्थित हैं जो लम्बे द्वीपों द्वारा समकोश रूप में समुद्र तट 
से मिली हैं और गापस में विभाजित हैं |तीसरा भीटों 
वाला वह भाग है जिसमें केवल एक स्थान पर अन्तर 
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आ जाता है। यह हालेंद के हुक से देल्देर तक फैला 
हुआ है। यह अंतर उत्तर की ओर कैम्पेर दाऊन भीटे 
के आगे है। चौथा भाग भीठों करी वह पट्टी है नो 
जीलेंढ के भोरटों की भांति द्वोपों के ऊपर स्थित है। 
यह समुद्र तट की समानान्तर चडो गई है। इसके 
ापने फ्री नलेंढ स्थित है | 


..हलेंड के इतिहास पें ज्वेडरजी के निर्माण होने की 
घटना अद्वतीय है । यह घटना दो सौ वर्षो ( तेरहदवीं 
तथा चोंदहवीं सदी ) में घटी थी | रोमन काल में राइन 
डेल्टा में फ्रीमियन मल्लाह ( मछुए ) तथा सेलिक 
जाति के फ्रंक किसान रहते थे | बाद में जमंन, सफ्सन 
जाति के लोग आकर बस गये। आरम्भ कालीन 
हालेंड एक हाल्टलेंद या हाउटलेण्ड या बनेछा प्रदेश था 
नंदरलेणट की उन्नति श्ीघ्रता के साथ आधुनिक काल 
यें हुईं है जब कि फ्रांस तथा स्पेन केन्द्रीय राज्य सता 
की स्थापना हुईं जब उन्होंने छोटे छोटे स्थानी फफरविश 
नगरों को दबा दिया | इसके पश्चात धीरे धीरे वहां 
राज्य की स्थापना हुई | 

जब १६१४ की बड़ी लड़ाई समाप्त हुईं तो योरुप 
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ने नेदरलण्ढ के राज्य की स्थापना की जिसमें हालेण्ट 
ओर बेल्मियप देश सम्मिलित किये गये। इससे पूर्व 
भी बगेढी घराने के शासन काल में यह दोनों देश एक 
सत्र में बंधे थे । 

राइन नदी योरुप की एक अद्वतीय नदी है। यह 
नदी अपने योरुपीय क्षेत्र में बरगद के बच्चा की भांति 
फैली हुईं है। इसकी शा्खं तथां सहायक नदियां समस्त 
परदेश में जाल की भांति बिछो हैं। इसकी शाखों के 
दोनों तटों पर बांध बने हैं क्योंकि बहां-की भूमि सप्मुद् 
घरातछ से नीची है। हालेणढ की तदीय थूमि सप्मुद्र 
धरातल से नीची है [सी कारण बांध बनाये गये हैं। 
जिससे सप्लुद्र का पानी भीतर प्रवेश न कर सके | राइन 
नदी को चाहे हम स्विसरिपब्लिक प्रान्त में देखें, चाहे 
टच. रिपब्लिक प्रदेश में दखे, या प्रध्यवर्ती भाग के 
नगरों बास्छ्े, स्ट्रासबगं मेज्ञ, कोषलेझ और कोलोन 
नगरों को देखे, प्रत्येक स्थान पर निकाह डालते हम 
एक ही निणय पर आते हैं कि राइन नदी योरुप की 
अदट्रतीय नदी है। बाल्गा तथा डेनूब नदियां इससे 
बढ़ी नदियां हैं | टाहबर सीने ओर टेग्स भान्तीय या 
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शी नदियां हैं। इनमें से कोई भी नदी इतनी संहर्षनीय 
हीं है जितनी की राइन नदी है। यह नदी स्विस, 
शव, फ्रेकों तथा जमन प्रदेशों में होकर बहती है और 
सर्भों को यह समानरूप से लाभ पहुँचातो है| योरुप 
ही कोई भी अन्य नदी इसकी तुलता नहीं कर 
झफ़ती है | 
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